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प्राकब्कथन 


श्री प्रेमसागरजो-द्वारा प्रणीत 'जैन-भबितिकाव्यको पृष्ठभूमि” नामक गवेबणा- 
पूर्ण निबन्धका में स्वागत करता हूँ । इसमें लेखकने शास्त्र, पुरातत्व और लछोक- 
स्थित परम्पराके आधारपर अत्यन्त व्यापक दृष्टिसे जेनघर्मके भवित-तत्त्व और 
भक्तिचर्यापर विचार किया है। भक्तिका जो स्वरूप कवियों-द्वारा काव्यके रूपमें 
ग्रधित होता है, उसका विकास, धर्म और दर्शनको पृष्ठभूमिके अन्तर्गत ही समझना 
चाहिए। अतएव इन तत्त्वोंपर सहयुकत विचारके.हारा हो उपलब्ध सामग्रीकी 
उचित व्याख्या सम्भव है । ऐसा ही यहाँ किया गया है । ह 

भक्ति, ज्ञान और कर्म--ये तीन साधनांके बड़े मार्ग हैं । ज्ञान मानव-जीवनकों 
किसी शुद्ध अद्ैत तत््व्की ओर खींचता है, कर्म उसे व्यवहारकी ओर प्रवृत्त 
करता है; किन्तु भक्ति या उपासनाका मार्ग ही ऐसा है, जिसमें संसार ओर पर- 
मार्थ दोनोंकी एक साथ मधुर साधना करना आवश्यक है । माधुरय ही भक्तिका 
प्राण है। देवतत्त्वके प्रति रसपूर्ण आकर्षण जब सिद्ध होता है, तभो सहज भक्तिकी 
भूमिका प्राप्त होती है । यों तो बाह्य उपचार भी भक्तिके अंग कहे गये हैं और 
नवधा भक्ति एवं षोडशोपचार पूजाको हो भक्ति-सिद्धान्तके अन्तर्गत रखा जाता 
है। किन्तु वास्तविक भक्ति मनकी वह दशा है, जिसमें देवतत्त्वका माधुय मानवी 
मनको प्रबल रूपसे अपनी ओर खींच लेता है। यह कहने-सुननेकी बात नहीं, यह 
तो अनुभवसिद्ध स्थिति है। जब यह श्राप्त होती है तब मनुष्यका जीवन, उसके 
विचार और कर्म कुछ दूसरे प्रकारके हो जाते हैं। सम्भवतः यह कहना उचित 
ने होगा कि ज्ञानकी और कर्मकी उच्च भूमिकामें मनुष्य इस प्रकारके मानस-परि- 
वर्तनका अनुभव नहीं करता । क्‍योंकि साधनाका कोई भो मार्ग अपनाया जाये, 
उसका अन्तिम फल देवतत्त्वकी उपलब्धि ही है। देवतत्त्वकी उपलब्धिका फल है 
आन्तरिक आनन्दकी अनुभूति अर्थात्‌ विषयोंके स्वल्प सुखसे हटकर मनका किसी 
अद्भुत, अपरिमित, भास्वर सुखमें लोन हो जाना । अतएवं किसी भी साधना- 
पथको तारतम्यकीशदृष्टिसे ऊँचा या नोबा न कहकर हमें यही भाव अपनाना 
चाहिए कि रुचि-भेदसे मानवकों इनमें-से किसी एकको चुन लेना होता है। 
तभो सन अनुकूल परिस्थिति पाकर उस मार्गमं ठहरता है । वास्तविक साधना 
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वह है, जिसमें मतका अन्तद्व॑त्द्व मिट सके और अपने भीतर ही होनेबाले तनाव , 
या संधर्षको स्थितिसे बचकर सनकी सारी शक्ति एक ओर हो लूग सके । जिस 
प्रकार बालक माताके दूधके लिए व्याकुल होता है और जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अन्नके लिए क्षुषित होकर सर्वात्मना उसीको आराधना करता है, वैसे ही अमृत 
देधतत्त्कके लिए जब हमारी भावना जाग्रत हो, तभी भवितका विपुल सुख समझना 
चाहिए । भक्तिका सूत्रार्थ है भागधेय प्राप्त करना । यह भागधेय कौन प्राप्त करता 
हैं और कहाँ, इन दो महत्त्वपूर्ण प्रइनोंका उत्तर यह है कि एक ओर मर्त्य 
मानव है और दूसरी ओर अमृत देवतत्त्व। इन दोनोंका सम्बन्ध विध्वविधानकी 
भोरसे ही नियत है। मानवकों ही अपना उचित अंद प्राप्त करना है और जिसमें 
वह अंश प्राप्तब्य है, उसीकी संज्ञा देव है। उस अनन्त अमृत आनन्दरूप देवकी 
अनेक संज्ञाएं भारतीय धर्मसाधनामें पायी जातो हैं । नामोंके भेदके पीछे एक 
स्वरूपकी एकता स्पष्ट पहचानी जाती हैं । देवोम छोटे ओर बड़ेकी कल्पना अतात््विक 
है । जो महान्‌ है वहो देव है । जो अल्प हैं वही मानव हैं। भूमाकों देव ओर 
सीमाकों मानव कह सकते हैं । सीमा दुःख और अभावका हेतु है, भूमा आनन्द 
ओर सर्वस्व उपलछब्धिका । इस प्रकारके किसी भो देवतत्वके लिए मानवके मनकी 
अविचल स्थिति भक्तिके लिए अनिवार्य दृढ़भूमि है । 


मनुष्य जीवनकी किसी भो स्थितिमें हो, सर्वत्र बह अपने लिए भक्तिका 
दृष्टिकोण अपना सकता है। पिताके लिए पुत्रके. मनमें, पतिके लिए पत्नोके 
मनमें, गुरुके लिए शिष्यके मनमें जो स्नेहकी तीव्रता होती है, बही तो भक्तिका 
स्वरूप ओर अनुभव हैं। उस प्रकारका सम्बन्ध कहाँ सम्भव नहीं ? वही दिव्य 
स्थिति है, उसके अभावमें हम केवल पार्थिव शरीर रह जाते हैं और हमारे 
पारस्परिक व्यवहार यन्त्रवत्‌ भावशून्य हो जाते हैँ । अतएव मानबके भोतर जो 
सबसे अधिक मूल्यवान्‌ बस्तु है भर्चात्‌ हृदयमें भरे हुए भाव, उनके पूर्णतम 
विकासके लिए भक्ति आवश्यक हैं। जिसमें हृदयके माव तरंगित नहीं होते, बह 
भो क्‍या कोई जीवन है ? सत्य तो यह है कि मानवकों अपनी ही पूर्णता और 
कल्याणके लिए भक्तिको आवश्यकता हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जैसे 
मानव देबके लिए आकांक्षा रखता हैं, वैसे ही देव भी मानबसे मिलनेके छिए 
अभिलाषी रहता हैं। बिना पारस्परिक सम्बन्धके भक्ति सम्भव नहीं। क्षिन्तु 
उसके लिए तैयारीकी आवश्यकता है । अभीष्सा होनी ही चाहिए । जिस प्रकार 
स्फटिकको सूर्यकी आवश्यकता है, उसी प्रकार सूर्य-रश्सियोंकी सार्थकता स्फटिकमें 
प्रकट होती हैं । स्फंटिकके समान ही मनकी स्वच्छता बाह्य भक्तिचर्याका उद्देश्य 
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है | जब इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त होतो है तब देवतत्त्वका सहज अनुभव हुदयमें 
आता है। इसमें सन्देह नहीं ? 

हिन्दू, बौद्ध, जैन सभी धमोने भक्तिपदकों स्वीकार किया हैं। यह एक 
प्राचीन साधना-मार्ग रहा है। अतएव जैन दृष्टिकोणसे इसके विषयमें यहाँ जिस 
सामग्रीका संकलन किया गया है, वह उपादेय और ज्ञानवर्धक हूँ । 


काशी विश्वविद्यालय --वासुदेवशरण अग्रवाल 
११ फरवरी १९६३ 
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भूमिका 


“जैनधर्म ज्ञानप्रधान है, भक्तिका उससे सम्बन्ध नहों ।” एक रुयाति प्राप्त 
विद्वानूका ऐसा वाक्य सुनकर मैं चुप रह गया । कुछ छोटा-मोटा विबाद करना 
भी चाहा, किन्तु उनके गम्भीर व्यक्तित्व और पैनो विद्वत्ताके समक्ष संकुचित हो 
रह जाना पड़ा। उन दिलों में काशी विश्वविद्यालयका छात्र था। जिज्ञासाएँ 
आाती-जाती थीं, किन्तु उनमें चपलता थी-सरकन अधिक, स्थिरता कम । बह 
] न तो सूक्ष्मावलोकनकी उम्र थो और न बैसा अभ्यास बन सका । बात आयी- 
; गयी हो गयी । 





सके 


आगे चलकर जब हिन्दोका भक्ति-काव्य मेरे विशेष अध्ययनका विषय बना 
तो कबीर, जायसो, सूर और तुलसीके काव्योंको तो पढ़ा ही, साथमें उनपर लिखे 
गये आलोचनात्मक साहित्यके अवलोकनका भी अवसर प्राप्त हुआ । पृष्ठभूमिके 
रूपमें भारतके विविध भक्ति-मार्गोके तुलनात्मक विवेचनने मेरे मनको आकर्षित 
किया । एक दिन सुझा कि ब्राह्मण, बौद्ध, सुफी आदिके साथ यदि जैन-भक्ति-मार्ग 
पर भो कुछ लिखा हुआ उपलब्ध हो सके, तो भारतकोी भक्ति-साधनाका अध्य- 
यन पूरा हो | जेन-भक्तिपर कोई प्रन्थ न मिला । इसके साथ हो वर्षो पहलेका 
उपर्युक्त वाक्य पुनः मनमें उभर आया भोर यह प्रश्न कि-'क्या जैनधर्मका भक्ति 
से कोई सम्बन्ध नहीं ?' फिरसे आकुल करने गा । इसी जिज्ञासाके कारण मैं 
अस्तुत ग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हो सका । जब इस विषयको विश्वविद्यालयकी 
विद्या-परिषद्ने स्वीकार कर लिया, तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिला । ख्ोजमें 
तत्पर हुआ । उसोका यह परिणाम है, जो विद्वानोंके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


जेनधर्म 'ज्ञान प्रधान! है, यह कथन सत्य है, किन्तु उसका भक्तिसे सम्बन्ध 
नहीं, असत्य है। जहाँ ज्ञानकी भी भक्ति होती हो, वहाँ भक्तिपरकता होगी 
ही। जैन आचार्योने दर्शन! का अर्थ श्रद्धान किया और उसे ज्ञानके भी पहले 
रखा | श्रद्धांको प्राथमिकता देकर आचार्योने भक्तिको ही प्रमुखता दी । यहाँ 
तक हो नहीं, उन्होंने भक्ति-भांवनाके आधारपर तीथंडूर नामकर्मका. बन्ध भी 
स्वोकार किया । उनको भक्ति-सम्बन्धी आस्था असंदिग्ध थो। तुलसोके बहुत 
पहले विक्रमको पहली शतीमें, आचार्य कुन्दकुन्द भगवान्‌ जिनेन््रसे ज्ञानप्रदान 
करनेको याचना कर चुके थे । अर्थात्‌ वे जिनेन्द्रकी भक्तिसे ज्ञानका प्राप्त 
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होना स्वीकार करते थे । दूसरो ओर आचार्य समन्तभद्वने सुश्रद्धा उसोको कहा, 
जो ज्ञानपूर्वक की गयी हो । उनके अनुसार ज्ञानके बलपर ही श्रद्धा सुश्रद्धा बन 
पाती है, अन्यथा वह अन्ध-श्रद्धा-भर रह जाती है। आचार्य समन्तभद्र ज्ञान- 
मूला भकितिके पुरस्कर्ता थे। जैन साधनामें भक्ति और ज्ञान दो विरोधो द्रस्थ 
तत्त्व नहीं हैं । उनका सामोप्य सिद्धान्तके मज़बूत आधारपर टिका है । 


आत्माके ज्ञानरूपका दिग्दर्शन करानेवाला कोई जैन आचार्य ऐसा नहीं, 
जिसने भगवानके चरणोंमें स्तुति-स्तोत्रोंके पुष्प न बिखेरे हों । आचार्य कुन्दकुन्दने 
समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकायका निर्माण किया, तो लोगस्ससूत्त, 
प्राकृत भवितियाँ और भावपाहुडको भो रचना की। मध्यकालके प्रसिद्ध मुत्रि 
रामसिहके पाहुडदोहा' पर इसो 'भावपाहुड' का प्रभाव माना जाता है। पाहुड- 
दोहा अपअ्रंशको एक महत्त्वपूर्ण कृति है। उसमें वे सभी प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं, 
जो आगे चलूकर हिन्दीके निगुंण-काव्यकों विशेषता बनीं । उनमें रहस्यबाद प्रमुख 
है। निराकार परमात्माके प्रति भावविह्लल होनेकी बात, सबसे पहले सूफियोंने 
सहीं, अपितु भावपाहुडके रचयिताने कही । वहाँसे गुज़रती हुई यह धारा बाहुड- 
दोहाको प्राप्त हुई । 

विक्रमकी छठी शताब्दीमें आचार्य पूज्यपादने जिनेन्धधके अनुरागको भक्ति 
कहा हैं। यह ही अनुराग आगे चलकर नारदके भक्तिसूत्रमें प्रतिष्ठित हुआ । 
अश्यप्रि राग मोहको कहते हैं ओर जैनोंका समूचा वाइःमय मोहके निराकरणकी 
बात करता है; किन्तु बोतरागोमें किया गया राग उपर्युक्त मोहकी कोषिमें नहीं 
शआाता.। मोह स्वार्थपूर्ण होता हैं और मकतका राग निःस्त्रा्थ । बीतरागीसे राग 
करनेका धर्थ है, तद्रूप होनेकी प्रबल आकांक्षाका उदित होनां। अर्थात्‌ बीतरागी+ 
से राग करनेबाला स्वयं वीतरागी बनना चाहता है। इस तादात्म्यनद्वारा प्रेमा- 
स्पदमें तम्मय होनेकी उसकी भावना हैं। सभी प्रेमी ऐसा करते रहे हैं + इसे हो 
आत्म-समर्पण कहते हैं । भहैतुक प्रेम भो यह ही है । इसीसे समरसो भाव उत्पन्न 
होता है। जैन आचार्योत्ते बोतरागो भगवान्‌ जिनेन्द्र और आत्माके स्वरूपमें भेद 
यहीं माना है। दोनोंमे-से किसोसे प्रेम करना एक हो बात है। ओर अरूपो-अदृषछ 
आत्मासे प्रेम करनेको रहस्यवाद कहते हैं । पृज्यपादने उसे भक्ति कहा है ।-उत्तकी 
दुष्टिसें दोनों एक हैं, पर्यायवाचो हैं । आवार्य पृज्यपाद एक भोर जैन सिद्धान्तके 
पारगामी विद्वान्‌ थे, तो दूसरी ओर उन्हें एक भावुक भक्‍तका हृदय मिला था । 
उन्‍होंने जहाँ तत्त्वार्थसृुत्रपर सर्वाधसिद्धि-जैसे सहाभाष्यकी रचना की, तो संस्कृत 
भाषामें जैन भक्तियोंपर अनेक स्तोन्नोंका भो निर्माण किया । उनसे मश्ययुगीन 


भूसिका ९ 
रहस्यथादके अनुसन्बित्सुओंको नयी दिशा मिलेगी । 

आचार्य समन्तभद्रने अपनी ताकिक प्रतिभाके बलपर अनेक प्रवादियोंकों 
निरस्त कर दिया था। उन्हें भारतीय दर्शनोंका सूक्ष्म ज्ञान था। वे पण्डित 
थे, वास्मी थे, नैय्यायिक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने 'स्त्रयम्भ्स्तोत्र' और 'स्तुति- 
विद्या का निर्माण किया। दोनोंमें भक्तिरस हँ-वैसा ही चरम आनन्द । भारतके 
भक्‍क्ति-साहित्यको वह एक अनूठी देन हे। समस्तभद्र अलौकिक प्रतिभा और सरस 
हृदयके धनी थे । ऐसा व्यक्तित्व फिर केवल हांकराचार्यकों ही मिला । उनमें भी 
प्रतिभा और हृदयका समन्वय था। कुमारिलभट्ट और मंडनमिश्रका विजेता लोह 
पुरुष नहीं था । 'भज गोविन्द स्तोन्न उनके द्रवणशोल हृदयका प्रतीक है । 

: भट्ट अकलंक एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने राजबातिकका निर्माण 
किया । दक्शनके क्षेत्रमें इस ग्रन्थकी ख्याति हैं। दूसरी ओर उन्होंने अक- 
लंक-स्तोत्रकी रचना की। उसका सम्बन्ध विशुद्ध भकतिसे है। आचार्य 
सिद्धसेन नैयायिक थे, किन्तु कल्याणमन्दिरस्तोत्र उनके सरस हृदयका प्रतीक 
है । सिद्धहेमव्याकरणके रचयिता आचार्य हेमचन्द्रकी विद्ता और राजनीति, 
दोनों ही क्षेत्रोंमे समान गति थी। गुजरातके महाराजा सिद्धराज उनके 
अनुयायी थे। गुजरातकोी राजनीतिपर आबचार्य हेमचन्द्र अनेक वर्षों तक 
छाये रहे । विद्वता तो जैसे उनको जन्मजात सम्पत्ति थी। वे व्याकरण, ज्योतिष, 
न्याय, सिद्धान्तके अप्रतिहत विद्वान थे। उन्हें भी हृदय भक्तका मिला था। 
अहंन्त-स्तोत्र, महाबोर-स्तोत्र और महादेव-स्तोन्न इसके प्रमाण हैं । उनमें रस 
हैं, आनन्द है और हृदयको आराध्यमें तल्‍लीन करनेकी सहज प्रवत्ति। पात्र- 
केशरीकी विद्वत्ताके क्षेत्रमें ख्याति थो। उन्होंने एक ओर “त्रिरक्षणकदथेन! 
लिखा, तो दूसरी ओर 'ात्रकेशरी-स्तोन्र की रचना की। आचार्य मानतुंगके 
भक्तामर-स्तोत्रकी तो संसारके विद्वानोंने प्रशंसा की हैं। वह एक भकत- 
हृदयका सरस निदर्शन है। सारांश यह कि शायद ही कोई ऐसा जैन 
आचार्य हो, जिसने संद्धान्तिक विद्धत्ताके साथ-साथ भक्तिपरक काव्योंकी रचना 
नकीहों। 

संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंशमें शतशः स्वुति-स्तोत्र रजे गये । उनमें जैन भक्‍तोंका 
अच्छा योगदान है। विपुल परिमाणमें जो स्तुति-स्तवन रचे गये, उन सबका 
प्रामाणिक संकलन तभी सम्भव है, जब सभी जैन भण्डारोंको टटोल लिया जाये। 
संस्कृत और प्राकृतमें लिखे गये अनेक स्तुति-स्तोत्र मिल चुके हैं, उनमें-से कुछका 
प्रकाशन भी हुआ है। अपअंश-स्तोत्रोंके लिए पाटण-भण्डारका सुपरीक्षण 
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आवश्यक है। उसकी सूचोसे विदित है कि वहाँ अपश्रंशके मोत और स्तबन 
पर्याप्त मात्रामें मौजूद हैं। तागौरका भण्डार भी इस दृष्टिस उपयोगी है । 
अपभ्रंशसे हो भारतको हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओंका जन्म हुआ है । उनको 
प्रवत्तियोंपर अपश्रंशका प्रभाव है। हिन्दीका भक्ति-काव्य भी अछूता नहीं 
है । जयपुरस्थ पाटौडोके प्रन्थ-भण्डारमें रल्हकी “जिनदत्त-चोपई” अभी प्राप्त 
हुई है । वह अपश्रंशके भक्ति-काव्यका उत्तम. दृष्टान्त है। धर्मघोषसूरिका महा- 
वीरकलश, रद्धका सो$ह गीत”, दशलक्षण जयमाल', वल्हबका 'नेमोश्वर 
गीत”, और गणिमहिमासागरकी 'अरिहंत चौपई” इसी श्ृंखलाकी कड़ियाँ हैं । 
हेन्दीकी आध्यात्मिक-भक्तिके रूपकोंका प्रारम्भ हरदेवके मयण-पराजय-चरिउ 
और कवि पाहलके मनकरहाराससे मानना चाहिए । स्रदासके वियोग-वर्णनपर 
विनयचन्द्रसूरिकी नेमिनाथ चतुष्पदीका प्रभाव है। स्वयम्भूके पउमचरिउको 
सौताकी शालीनता, सौन्दर्य और पति-निष्ठा तुलसीकी रामायणमें प्रतिब्रिम्बित 
दिखाई देतो है। पुष्पदन्तके महापुराणकी क्रृष्णलीलाका विकसित रूप सूर- 
'सागरमें निबद्ध है। धनपालकी भविसयत्तकहाके पात्रोंका यदि नाम बदल दिया 
जाये, तो जायसीका पद्मावत बन जाये | 
केवल स्तुति-स्तोत्र या स्तव-स्तवन ही नहीं, पूजा, वन्दना, विनय, मंगल और 
महोत्सवोंके रूपमें भी जैन-भक्ति पनपती रही हैं । विक्रमकी पहली शताब्दी तकके 
ग्रन्थोंमें उतके उद्धरण निबद्ध हैं। मंगलोंमें 'णमो अरिहंताणं” भगवान्‌ महावीरसे 
भी पहलेका है। विद्यानुवाद नामके “पूर्व का प्रारम्भ उसोसे हुआ था। इसकी 
रचना तोर्थद्धूर पाश्वनाथके समयमें, अर्थात्‌ ईसासे ८५० वर्ष पूर्व हुई । जैन लोग 
'णर्मों अरिहंता्ं को अनादिनिधन मानते हैं। पुरातत्त्वमें उसका प्राचीततम 
उत्खतन सम्राद्‌ खारवेल (ईसासे १७० वर्ष पूर्व) के शिलालेखमें पाया जाता है । 
इसी भांति महोत्मवो्में तीर्थद्भुरके जन्मोत्सवका प्रथम उल्लेख श्री विमलसूरि 
( वि० सं० ६० ) के 'पंठमचरिय' ( प्राकृत ) में उपलब्ध होता है । आंधुनिक 
खोजोंसे भगवान्‌ पाइवंनाथ ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किये जा चुके हैं। वह 
तीर्थड्रूर थे। बनारसके यशस्व्रों महाराज अश्वसेनके घर उनका जन्म हुआ था । 
उनका जन्मोत्सव मनाया गया, इसका प्रमाण तेरापुरकी गुफाएँ हैं, जिनमें पार्श्व- 
नाथके जन्मरोत्सबका चित्र अंकित है। बे गुफाएँ विक्रम संबतसे आठ शताब्दी 
पूर्व बनी थीं । 2 
55 छपर्युक्त जैन भक्ति-काव्योंकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी शान्तिपरकता । 
कुत्सित परिस्थितियों और संगतियोंमें भो वे शान्तरससे दूर नहीं हटे । उन्होंने 
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कभी-भी अपनो ओटमें श्वृद्भारिक प्रवृत्तियोंको प्रश्नय नहों दिया । जगन्माताओंकी 
सुहागरातोंको. मंगलाचरणके रूपमें प्रस्तुत करना नितान्त अमांगलिक है.+ एक 
ओर उन्हें माँ कहना और दूसरी ओर उनके अंग-प्रत्यंगमें मादकताका रंग भरना 
उपयुक्त नहीं है। इससे माँका भाव विल॒प्त होता है और सुन्दरो मवयोवना 
नाथिकाका रूप उभरता है। घनाइलेषमें आबद्ध दम्पति भले ही दिव्यलोक-वासी 
हों, पाठक या दर्शकमें पवित्रता नहीं भर सकते । भगवान्‌ पतिकी आरतोके लिए 
अँगूठोंपर भगवती पत्नीका खड़ा होना ठीक है, किन्तु साथ ही पीनस्तनोंके कारण 
उसके हाथकी पूजा-थालोके पुष्पोंका बिखर जाना कहाँ तक भक्िति-परक है ? 
देव शंकरके साथ उमाको भाँति, तीर्थंकर नेमीश्वरके साथ राजुछूका नाम लिया 
जाता है। राजशेखरसूरिके” नेमिनाथफागु' में राजुलका अनुपम सौन्दर्य अंकित 
है, किन्तु उसके चारों ओर एक ऐसे पवित्र वातावरणकी सीसा लिखी हुई 
है, जिससे विलासिताकों सहलन प्राप्त नहों हो पाती । उसके सीन्दर्यमें जलन 
नहीं, शीतलता है । वह सुन्दरी है, किन्तु पावनताकी मृत्ति हैं। उसको देखकर 
श्रद्धा उत्पन्न होती है । जिनपद्मसूरिके 'थूलिभहफागु में कोशाके मादक सौन्दर्य 
ओर कामुक विलास-चेष्टओंका चित्र खोंचा गया है। युवा मुनि स्थूरूभद्रके 
संयमको डिगानेके लिए सुन्दरी कोशाने अपने विशाल-भवनमें अधिकाधिक अयास 


किया, किस्तु कृतकृत्य न हुईं। कविकों कोशाकी मादकता निरस्त करना अभीष्ट 
था, अत; उसके रति-रूप ओर कामुक भावोंका अंकन ठीक ही हुआ । तपको. 


दृढ़ता तभी हैं, जब वह बड़ेसे-बड़े सौन्दर्यके आगे भी दृढ़ बना रहें । कोशा जग- 

न्‍्माता नहीं, वेश्या थी । वेश्या भी ऐसी-बैसी नहीं, पाटलिपुत्रकी प्रसिद्ध वेश्या । 

यदि जिनपदुमसूरि उसके सौन्दर्यको उन्मुक्त भावसे मूतिमन्त न करते तो अस्वा- 

भाविकता रह जाती । उससे एक मुनिका संयम मज़बूत प्रमाणित हुआ, यह 
गल हुआ । 


' जेन आचार्योने भक्तिके १२ भेद किये थे, किस्तु दोको अन्यमें अम्तर्भुकत कर: 


१०की ही मान्यता चली आ रही थी । मेंने १२ पर लिखा है। सभीका विश्लेषण 
सभी दृष्टियोंसे पूर्ण हुआ है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह सच है 
कि साहित्य और सिद्धान्तके साथ-साथ इतिहास तथा पुरातत्त्वकी दुृष्टिको भी 
प्रमुखता दी है। निर्गुण और सगुण ब्रह्मके रूपमें दो. प्रकारकी भक्तियोंसे सभी 


परिचित हैं, किन्तु निराकार आत्मा और बोतराग साकार भगवान्‌का स्वरूप - 


एक भातनेके कारण दोनोंमें जैसी एकता यहाँ सम्भव हो-सको है, भन्यत्र- कहीं 
नहीं । अन्यत्र तो सगुण-भक्तोंने निर्गणका और निर्गुण-उपासकोंने सगुणका खण्डन 


हे 
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किया हैं। दोनोंके बोच एक मोटो विभाजक रेखा पड़ी है। यहाँ सिद्ध-भक्तिके 
कूपमें तिध्कल ब्रह्म ओर तोर्थड्भूर-भक्तिमें सकल ब्रह्मका केवल विवेचनके लिए 
पृथक निरूपण है, अन्यथा दोनों एक हैं । आगे चलकर हिन्दोके जेन भक्त कवियों- 
को यह बात विरासतमें मिली । प्रत्येक कविने एक ओर आत्माके गोत गाये तो 
दूसरी ओर अहंन्तके चरणोंमें श्रद्धादीप जलाये । उसने निर्गुणभक्ति और सर्गूण- 
भक्त जैसे दो खण्डोंकी कमो कल्पना भी नहीं की । जैनभक्तिको यह विशेषता 
उसकी अपनी है । 

सभी भक्तिपरक ग्रन्थोंमें-शाण्डिल्य और नारदके भक्ति-सत्रोंमे, हरिभक्ति- 
रसामृतसिन्धुमें ज्ञान, योग और समाघिको ज्ञानक्षेत्रके विषय मानकर भक्तिसे 
नितान्त पृथक्‌ रखा गया है। किन्तु यहाँ श्रुत-भक्तिमें पाँच प्रकारके ज्ञान, 
योगिभक्तिमें योग और समाधिभक्तिमें समाधिकी नाना प्रकारसे भक्ति की गयी 
है। अर्थात्‌ ज्ञान और भक्तमें पृथर्त्व मानते हुए भी अपृथकत्वका निर्वाह हुआा 
हैं। यह अनेकान्तात्मक परम्पराके अनुरूप ही है । पंचपरमेष्ठी-भक्ति और आचार्य- 
भक्ति गुरु-भक्तिसे सम्बन्धित हैं। केवल जैन हो नहीं अपितु समूची भारतीय 
परम्परामें गृरुका प्रतिष्ठित स्थान हैं । किन्तु जब दूसरी जगह गुरु और गोविन्दर्मे 
भेद बताया गया, तब यहाँ गोविन्दको ही गुरु कहकर, उसके गौरवकों और 
अधिक बढ़ा दिया गया है। पंचपरमेष्ठीमें 'अहन्त” और 'सिद्ध/ भी शामिल हैं, 
जो 'जैनगोविन्द' ही हैं । “आचार्य शब्द तो आज भी प्रचलित हैं, और पहले भो 
रहा; किन्तु जेन श्रमणसंघोंके आचार्य तप और ज्ञानको मूर्ति होते थे। उनके 
तप: पूत व्यक्तित्वमें एक ऐसा आकर्षण होता था, जो समीपस्थ वात्तावरणको श्रद्धा- 
से अभिभूत रखता था । यह अभिभूति थरद्धास्पद ओर श्रद्धालुमें अभेद स्थापित 
करती थी। 

जैनभकतोंका आराध्य केवल दर्शन ओर ज्ञानसे हो नहीं, अपितु चरित्रसे भो 
अलंकृत था। इसीमें उसकी पूर्णता थो। चरित्रकी महिमा सब जगह गायी गयी है; 
किन्तु उसे भक्तिसे नितान्त पृथक्‌ माना है। यहाँ चरित्रकी भी भक्ति की गयी 
है, चरित्र ओर भक्तिका ऐसा समन्वय अन्यत्र दुर्लभ हैं। यह वह भक्त है, 
जिसका सम्बन्ध एक ओर बाह्य संसारसे है, तो दूसरी ओर आत्मासे । इसके 
कारण एक समूचे व्यक्तित्वमें शालोीनता समा जाती हैँ । वह व्यवहारमें लोक- 
प्रिय बनता है और उसकी आत्मामें परमात्माका दिव्य तेज दमक उठता है। 
पुरातत्त्वमें तीर्थद्धूरकी मृतिके चारों ओर जो परिवेष उत्कीणित रहता हैं, वह इसी 
तेजका प्रतीक हैं । 


भूमिका ३ 

जश्ञानियोंका लक्ष्य हैँ सिर्वाण, उसे भी भक्तिका विषय बनाकर “निर्वाण-मकिति' 
की रचना की गयो । उसमें जैन निर्वाण-मूमियों और तीर्थ-यात्राओंका विवेचन 
है । जैन तीर्थक्षेत्रोंका विषय 'इतिहास' और 'भूगोल॑से सम्बन्धित है । अभी तक 
उसपर हुई श्लोध अल्पादपि-अल्प कहलायगी | यदि आज कोई 'विविधतोर्थ- 
कल्प के रचयिता श्री जिनग्रभसूरिकी भाँति सभी तोर्थक्षेत्रोंमे जाये, तत्सम्बन्धी 
पुरातत्वका अध्ययत करे और भण्डारोंमें पड़ी प्राचीन सामग्रीकों देखे, तो एक 
प्रामाणिक प्रन्थ घन सकता है। उसकी आवश्यकता है । 

नन्‍्दीश्वरद्वी पमें स्थित बावन जिन चेत्यालयों और प्रतिमाओंकी प्‌जा-वन्दनाकी 
बात नन्दीश्वर-मक्तिमें कही गयी है। जैन भुगोलके अनुसार नन्दोश्वर द्वीप आठवाँ 
द्वीप है। इसको समचो रचना अक्कत्रिम है। वहाँ कातिक, फाल्गुन और आषाढ़के 
अन्तिम आठ दिनोंमें देव वन्दना करने जाते हैं। जेनोंका आष्टाह्िक पर्व इसीसे सम्ब- 
स्थित है । यह प्राचोनकालमें मनाया जाता था और आज भी इसका प्रचलन है ॥ 
नन्दीश्बर द्वीप भौगोलिक खोजका विषय हो सकता है, किन्तु जेन लोग उसकी भवित 
पुरातन कालसे करते आ रहे हैं। प्रशकृत-संस्कृत-निबद्ध उसको स्तुतियाँ भी उप- 
लब्ध हैं। शान्ति-मक्षितमें शान्तिकी बात है। सभी शान्ति चाहते हैं, भर्थात्‌ 
दिल-ही-दिलमें उसका महत्त्व मानते और उसे पानेकी अभिलाषा करते हैं । जैनोंने 
अपना यह हृदय शान्ति-भक्तिके रूपमें प्रकट किया है| शान्ति-भकित शान्तरसकी 
ही भक्ति है । चोबीस तोर्थड्भुर शान्तरसके प्रतीक माने जाते हैं । किन्तु उनमें भी 
सोलहवें भगवान्‌ शान्तिनाथकी विशेष ख्याति हैं। उनकी भक्ति शान्ति-मक्षितिमें 
शामिल है । | 


संत्य शब्द बहुत प्राचीन है। जैन आचायोंने उसका वृक्ष, सदन, प्रतिमा, 


आत्मा और भन्दिरके अर्थमें प्रयोग किया है। तोर्थड्भुरक समवश रणम चेत्यवृक्षोंका 
महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनकी आराधना की जाती है। बोद्-अन्योंमें भी 
'जैत्य'ं शब्दका पवित्र वुक्षोंके अर्थमें प्रयोग हुआ है । ए-ग्रुनवेडलने अपनो “बुद्धिस्ट 


आर्ट इन इण्डिया में यह स्पष्ट किया है (देखिए पु० २०-२१)। चेत्य छब्दका , 


अधिकांक्ष प्रयोग पूजा-स्थानके अर्थमें हुआ है । पूजा-स्थानका अर्थ केबछ विल्डिग 
ही नहीं, अर्थात्‌ सदन और मन्दिर ही नहीं, अपितु प्रतिमा, वक्ष, बिम्ब और 
अन्य घामिक चिह्न भी हैं। जैन आचारयेति प्रतिमा और विम्बका एक ही अथर्मे 
प्रयोग किया है। आचार्य हेमचन्द्रके अनेकार्थ कोषके काण्ड २, इलोक ३६२ में 


_“बैत्यं जिनौकस्तदूबिस्ब "**।” से यह बात स्पष्ट है। रामायणमें भी 'हेस- 
विम्धनिमा सौस्या मायेव मशनिंमिता'' के द्वारा बिम्ब और मूत्तिकों एक बताया 


हों 
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है । यह कथन निरर्थक है कि चैत्यका अर्थ प्रतिमा -नहीं होता । सूत्रकृलांगकी 
दीपिकामें “संग देवतां चेत्यमिव पयुपासते”, ठाणांगसूत्र सटीकमें ''चैत्यमिव 
जिनादिप्रतिमेव चैस्यं भ्रमण ”, आवश्यक हारिभद्रीयमें .“चैल्यानि-अहंसप्रतिमा'' 
ओर प्रश्नव्याकरणमें “चैत्यानि-जिनप्रतिमा'” लिखा है। हार्नेल-द्वारा सम्पादित 
“उवासगदसाओ की टीकामें भी “चैत्यानि अहंस्मतिमाऊक्षणानि” दिया हुआ है। 
कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें चेत्य शब्द देवमन्दिर और देवग्रतिमा दोनों ही अर्थो्मे 
लिया गया हैं। ए० कर्न लिखित “मैनुयल आवे बुद्धिज्म में चेत्यका अर्थ 'इमेज' 
किया हैं । 

जैन आचार्योने अहन्‍्त और अहंन्तप्रतिमामें कोई अन्तर स्वीकार नहीं किया, 
भंत: जेनोंका चेत्यवन्दन 'अहंन्तवन्दन के समान हो “अहुन्तप्रतिमा बन्दन' पर भी 
लागू होता हैं। महापण्डित राहुल सांकृत्यायनके अनुसार ““बौद्धोंमें चेत्यसे मूत्ति 
में पूजा-प्रतीकका विकास हुआ, किन्तु चेत्यवन्दन मू्तिवन्दनका पर्याथवाची कभी 
नहीं रहा । ऐसा ही जेनोंमें होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं तो 'पुरातात्तविक सामग्री 
से उसे पृष्ट करना चाहिए ।” जब विक्रमकी पहलो शतीके ग्रन्थों जिन और 
जिन-प्रतिमाकों एक ही कहा तो चैत्य-वन्दन केवल जिन-वन्दन कैसे रह जायगा। 
उसका अनेक ग्रन्थोंमें, जिन-प्रतिमा-वन्दनके अर्थमें भी समान रूपसे प्रयोग हुआ 
है। महात्मा बुद्धने वैशालीकी चैत्य-पूजाका उल्लेख किया है। जैन ग्रन्थोंमें भी 
इसका वर्णन है। महावीर ओर बुद्धके समयमें प्रतिमाओंकी रचना होतो थी या 
नहीं, अधिका रपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किन्तु जब मोहन-जो-दड़ोकी खुदा इयों में 
तीन हज़ार वर्ष पुरानी मूत्तियाँ मिलो हैं, तो महावोरके युगमें भी मूत्तियोंका अभाव 
ने होगा। ज॑नोंमें उस मूत्तिका वर्णन मिलता है, जिसे नन्दराजा कलिंगसे उठा ले 
गये थे और जिसे सम्राट खारवेल १७० वर्ष ईसा पूर्वमें वापस लाया। अभी 
लोहिनोपुरमें एक जिन-मूर्ति मिलो है। उसका समय ईसासे तीन सौ वर्ष पूर्व कृता 
जाता है। अतः यह असम्भव नहों है कि भगवान्‌ महावीरके माता-पिता जिस- 
चैत्यमें प्रतिदिन जिन-वन्दनके अर्थ जाते थे, वहाँ कोई जिन-मूर्ति अंधिष्ठित हो । यह . 
भी हो सकता है कि वैशालोका मुनिमुव्रत स्वामीका चैत्य उनकी मूत्तिसे संयुक्त हो। 

यह सत्य है कि चैत्य यक्षोंके आवास-गृह थे, किन्तु यह भी ठीक ही है कि 
यक्षोंकों जैन परम्परा स्देव जिन-भकक्‍तके रूपमें ही स्वीकार करती रही है । उनकी 
भक्ति भगवान्‌के भक्‍तोंक्री भक्ति हैं। आज भी 'महावोरजी' में अतिशयपूर्ण.' 
महावीर-मृत्तिकी महिमाके विस्तारका श्रेय एक यक्षकों दिया जाता है। अतः . 
यक्षके आवास-गृहका अर्थ यह नहीं है कि वहां जिन-मृत्ति : नहीं होगी। यक्षकी 


“जे 


भूमिका: 5 ५ 
उपकार-वृत्तिके कारण कभीन्‍कभी ऐसा होता था कि उसके नामपर चैत्यका नाम 
पड़ जाता था। ओपपातिक आगम प्रस्थमें चम्पाके एक प्रसिद्ध चैत्यका वर्णन 
आया है। उसका नाम 'पूर्णभद्र चेत्य' था। वह यक्ष पूर्ण मद्र के नामपर प्रतिष्ठित 
था। पूर्णभद्र और मणिभद्रकी गणना, जिनेन्द्रके प्रथम कोटिके भकतोंमें की जाती 
है ।. अतः उसका नाम भले हो पूर्णभद्रचेत्य हो, कित्तु उसमें जिन-मूत्ति नहीं 
होगी, सिद्ध नहीं होता; भक्त तो वहाँ ही रहेगा, जहाँ उसका आराध्य हो । 


जिनेन्द्रके भक्तोंमें देवियोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रन्थमें पद्मावती, 
अस्बिका, चक्रेदव री, ज्वालामालिनी, सच्चियामाता, सरस्वती और कुरुकुल्लाका 
विवेचन किया गया है। वैसे तो अनेक शासनदेवियाँ और विद्यादेवियाँ हैं, 
जिनकी पूजा-भक्ति होती रही है, किन्तु उनमें उपर्युक्त सातकी विशेष 
मान्यता है। उनके सम्बन्धमें अनेक ग्रन्थ बने, मन्दिर-मूर्तियोंका निर्माण हुआ 
ओर स्तुति-स्तवन रचें गये । यहाँ इन सभी दृष्टियोंसे उनपर विचार किया गया 
है । सच्चियामाता हिन्दुओंकी महिषासुरमदिनी थी। वह महिषोंके रुधिर और 
मांससे ही तृप्त होती थी । एक बार उसे भूख लगी, तो वह श्रो रत्नप्रभसूरिजीके 
पास पहुँची, उन्होंने उसे जैन बना लिया । सूरिजी विक्रमकी १३वीं शताब्दीमें 
हुए थे। भर्थात्‌ महिषासुरमदिनों जैन देवि सच्चियामाताके रूपमें विक्रमकी 
१३वीं शताब्दीसे परिणत हुई । उसके पूर्व सच्चियाका अस्तित्व नहीं था। इसी 
प्रकार कुरुकुल्ला वज्ञयानी तान्त्रिक सम्प्रदायकी बौद्ध देवी है। वह सर्पोकी देवों 
कहलाती है। एक बार उसने श्रो देवसेनसूरिका उपदेश सुना तो जैन बन गयी । 
श्री सूरिजोका समय १२वीं शतोका अन्त और तेरहबींका प्रारम्भ माना जाता 
है। भर्थात्‌ कुरुकुल्लाको जैन मान्यता १३वीं शतीसे प्रारम्भ हुई। महापण्डित 
राहुलने लिखा है, “गया जिलेमे कुरुविहार कुरुकुल्लाबिहारका ही परिवर्तित 
नाम है। आज वहाँके लोग उसे भूल गये हैं । बहुत वर्ष नहीं हुए जब कि वहाँ 
एक खेतसे कला, पुरातत्त्व और मूल्यमें भी अत्यन्त महर्घ सैकड़ों मृत्तियाँ मिली 
थीं, जो आज पटना म्युजियममें रखी हैं ।”' देवी सरस्वतीकी रुपरेंखाका निर्वाण- 
कलिकामें उल्लेख आया है । यह जैनमम्त्रसे सम्बन्धित एक प्रसिद्ध कृति है । इसके 
रचयिता पादल्प्तिसूरि ईसाकी ३री शतीमें हुए हैं। जैन छोग सरस्वतीके 
भक्त थे । उन्होंने उसे पव्ित्रताका प्रतीक माना है। उनके भक्ति-भाव केवर्ल 
स्तुति-स्तोन्नोंमें हो नहीं, मनमोहक मूर्तियोंमें भी बिखरे हुए हैं। बष्पभटसूरिकी 
“सरस्वती-स्तुति” अनुपम है । उन्होंने एक 'सरस्वत्तीकल्प' भी बनाया था । बह 
ईसाकाः ८बीं-९वों -शतीका समय था। मध्यकालमें १०वींसे १३वीं दातीतकं 
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जितनो सरंस्वतीको मूरतियाँ बनीं, उनमें जेन सरस्वती-प्रतिमाओंकी मध्यताकी 
तुलना नहीं की जा सकती । 

प्रथम चार देवियाँ-पह्चावती, अम्बिका, चक्रेश्वरो और ज्वालामाहितो 
जैन-मन्त्रको शक्तिशालितों देवियाँ हैं । उनसे सम्बन्धित पुरातन साहित्य और 
पुरातत्व उपलब्ध है । उनपर अनेक मल्त्र-ग्रन्थों ओर कल्पोंका निर्माण हुआ । 
उतमें मल्लिषेणसूरिका 'मैरवपच्मावती-कल्य” अत्यधिक प्रसिद्ध है। श्री मल्लिपेण 
११वीं-१२वों शतीके आचार्य थे। उनसे भी पूर्व मुनि सुकृभारसेन ( ८बीं शती 
ईसवी ) का पद्मावती-कल्प' उन्हींको कृति विद्यानुशासनमें निश्द्ध है। इसी ग्रन्थमें 
ज्वालिनी-कल्प' भी है, जो देवी ज्वालामालिनीसे सम्बन्धित हैं। 'अम्बिका-कल्प' 
भी है। एक अम्बिका-कल्पकी रचना श्री बष्पभट्टिसूरिने की थी, जो उन्हींकी 
रचना जिनचतुतिशतिकामें लिखा हुआ दै.। देवी अम्बिकाकों माँकी ममताका 
प्रतीक माना गया है । पद्मावतीके बाद अम्बिकाका हो स्थान हैं । चक्रेश्वरी अपने 
दस हाथोंमें दस चक्र घारण करती थी, अत: उसे चक्रेश्बरी कहते थे । इन देवियों- 
को शबकित दुर्गा, काली और तारासे कम नहीं थो । वे भी दुष्टोंका विनाश और 
सन्तोंका संरक्षण करती थीं। मन्‍्त्रोंकी सतत साधना और भक्तिसे उनका वरदान 
भी मिकछता था। वे कराल थीं ओर उदार भी | किन्तु अन्तर तो बना ही रहा । 
जैनदेवीने जैनत्व नहीं छोड़ा । ऐसा कभी नहीं हुआ कि बे बलिसे प्रसन्‍न हुई हों । 
उन्हें सिद्ध करनेके लिए नोचकुलोत्पन्न कन्याओंके आसेबनकी बात भी नहीं चली । 
ऐसा भी नहीं हुआ कि भाद्रपदकी अमावसकी रातमें एक सो सोलह कुँआरी,सुन्दरी 
कन्याओंको बलि देनेका किसी जैनने ब्रत लिया हो । वे कराला थीं, किन्तु उनकी 
करालता व्यभिचार या मदिरा-मांससे तृप्त नहीं होती थो । सतगुणोंका प्रंदर्शन 
हो उनको सन्तुष्ट बना सकता था । 

जैनोंमें मान्त्रिक सम्प्रदाय'-जैसा कोई सम्प्रदाय नहीं था। कुछ आचार्य, सूरि, 
भट्टारक और साधु मन्‍्त्रविद्याके भो पारंगत विद्वान्‌ थे, किन्तु उत्होंने उसका उप- 
योग सांसारिक वैभवोंकी प्राप्तिमें नहीं किया | वह युग बाद-विवादोंका था। 
बोद्धिक अखाड्रेबाजियाँ चलती हो रहतो थीं। जब कोई प्रतिद्वन्द्री मन्जका उपयोग 
करता था, तो इधरसे भी करना पड़ता था। ऐसे ही एक वाद-विवादमें बौद्धोंने 
तारा'कों सहायता लो, तो श्रो हरिभद्रसूरिने अम्बिकाका वरदान प्राप्त किया और 
भट्टाकलंकने पद्मावतीका । भतु हरिने मन्‍्त्रके बख्वर रसायन सिद्ध किया । उससे 
स्वर्ण बनता था। उन्होंने उसका कुछ अंश अपने भाई शुभचन्द्रके पास भी जा । 
बे जैन मुन्ति हो गये थे, बोतरागी थे, अतः लेनेसे इनकार कर दिया । साथ हो 
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सामनेकी एक पहाड़ोकों अपनी मन्त्र-विद्यासे स्वर्णजी बनाकर भी दिंखा दिया। 
आचार्य समन्तभद्ने स्वयम्भू-स्तोतके उच्चारणसे चन्द्रप्रभकी मूत्ति प्रकट कर दी 
थी। आचार्य मानतुंग ४८ तालोंमें बन्द थे। भबतामरके एक-एक इलोकपर- ताले 
खुछते गये और वे बाहर आ गये। भट्टारक ज्ञानभूषण मन्त्रोंके विशेष जानकार 
और साधक थें। उन्होंने उनका प्रयोग मूत्तियों और मन्दिरोंके बनवाने और उन्हें 
पवित्र करनेमें किया । जैन साधुओंके पास विद्याएँ थीं, मन्त्र थे, देवियाँ सिद्ध 
थीं, किन्तु उन्होंने उन्हें राग-सम्बन्धी पदार्थों कभी नहीं छगाया। जैन मन्त्र 
सांसारिक वैभत्रोंके देनेमें सामर्थ्यवान होते हुए भी बीतरागी बने रहे । देवियाँ 
जिनेद्रकी भक्त थीं और वे अपने साधकोंको केवल वीतरागी भाबोंके पोषणमें ही 
सहायता करतो थीं। कुछ चेत्यवासी साधुओंमें, एक ऐसी लहर भायी थी, जो 
राग-सम्बन्धी सिद्धिकी ओर मुड़ रही थी, किन्तु अनेक आचार्योंके जोरदार विरोध॑- 
ने उसे समाप्त ही कर दिया । लहर आयी और चली गयी जैनमन्त्रोंकी वीत- 
रागता भारतीय संस्कृतिका शानदार पहल है । 


इन देवियोंके अतिरिक्त जैन लोग देवोंके भी उपासक थे । इस ग्रन्धमें यक्ष, 
धरणेन्द्र, इन्द्र, लोकान्तिकदेव, सूर्य, नायगामेष, ब्रह्मदेव, नागदेव बोर भूततोंपर 
लिखा गया है। यक्ष मन्त्रोंसे सिद्ध होते हैं, किन्तु वे केवल उन्हींकी सहायता 
करते हैं, जो जिनेन्द्रके, भक्त हैं। जिन-शासनके प्रचारमें उनका योगदान प्रसिद्ध 
है। धर॒णेन्द्र देवी पद्मावतीके पति हैं । उन्हींने तीर्थद्धूर पार््वनाथकी, भूतानन्दके 
भोषण उपसर्गसे रक्षा की थी। पद्मावतोसे सम्बन्धित मन्त्र धरणेन्द्रपर भी छागू 
होते हैं । नाग्रोंको जैन परम्परामें देव माना गया हैं। उनको संसिद्धिसे मनो- 
कामनाएँ पूरी होती हैं। प्राचीनतम भारतमें एक जाति नागोंकी इतनी मबत थो 
कि उसका अपना नाम नागजातिके नामसे विख्यात हो गया। इसमें भारतके 
प्रसिद्ध राजे, विद्वान्‌ और साधु हुए हैं। जनोंमें भूतोंकी भी आराधना प्रचलित 
है, किन्तु केवल उनके द्वारा सम्भावित बाधाओंका निराकरण करनेके लिए ही । 
जैन लोग उन्हें विष्वकारक मानते हैं। नायगामेष गर्भधारणके देवता हैं। 
उनकी विचित्र रूपरेखा आकर्षणका विषय हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिशलाके 
गर्भ परिवत्तनर्मं उन्हींका हाथ था। 

भारतोय संस्कृतिके अध्ययनमें जेन पुरातत्वका गौरवपूर्ण स्थान है। यदि 
उसे निकाल दिया जाये, तो ऐसा समझना चाहिए कि एक विशेष -अंशको हो 
निकाल दिया गया । भगवान्‌ ऋषभदेवके पृत्र सम्राट्र भरतने, पोदनपुरमें अपने: 
भाई बाहुबलि, जिन्होंने बारह वर्ष तक सप॑ किया था, की खड्गासन मूत्ति बनवायी 
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थी, ऐसा जैन पुराणोंसे सिद्ध है। मध्यकालके चआामण्डराय अपनो माताको पोदन- 
पुरके बाहुबलिके दर्शन,कराने चले, तो विदित हुआ कि न पोदनपुर हैं और न 
वह मूर्ति । उन्होंने श्रवणबेल्गोलमें बावन फीट ऊँची एक दूसरी मत्तिका निर्माण 
करवाया | भाज भी वह मूत्ति कालके करार थपेड़ोंको सहकर खड़ो है । झाँसीकी 
रानीसे हारकर भांगता हुआ एक अंगरेज्ञ जब उस मृत्तिके सामनेसे गज़ रा,-तो 
मोतका सय भूलकर, भोचक-सा खड़ा रह गया । उसने ऐसी मत्ति परिचमी देशों 
और समूचे भारतमें कहीं नहीं देखो थी । मथुराक्री कंकाली टीलेको खुदाइयोंमें 
जिस जैन मन्दिरके अवशेष मिले हैं, वह ईसासे १५० वर्ष पर्व बना था। उसके 
खण्डहरोंसे स्पष्ट विदित होता है कि वह अपने युगमें सौन्दर्यका प्रतिष्ठान रहा 
होगा । आबूके जैन मन्दिर ऐसे तयनाभिराम हैं कि उन्हें देखनेके लिए केवल 
जैनभक्‍त हो नहीं, सभी जातियों और देशोंके लोग लालायित रहते हैं। राजस्थान 
तो जैनपुरातत्त्वका प्रतीक ही है। उसके पद-पद पर जैन मन्दिरों और मत्तियोंका 
सौन्दर्य बिखरा पड़ा है। यदि उन्हें समेट लिया जाये तो जैसे वह निष्प्राण ही 
रह जायगा । उसकी शुष्क धराको जन कलाकारोंने सुन्दर पुष्पोंसे गूथा था । वे 
अमर चिह्न अपनी सुगन्धि विकोर्ण करते आज भी जीवित हैं। राजस्थान जैन 
बित्रकलाका भी केन्द्र रहा हैं। मन्दिरोंकी भित्तियों, वस्त्रों और ताड़पश्रोंपर 
सूक्ष्म भावोंकों उकेरा गया है। उससे सिद्ध है कि जैन चित्रकार उत्तम चिते 
थे। आध्यात्मिक भावोंको त्रित्रोंमें, स्वाभाविक ढंगसे प्रस्तुत करना आसान नहीं 
है । समूचे रूपमें यह कहा जा सकता है कि जैन प्रातत्त्वमें तीथंड्धूरोंकी, शासन- 
देवियोंकी ओर देवोंकी ही मृत्तियाँ अधिक हैं। उन्हींसे सम्बन्धित मन्दिर और 
चित्र हैं। भगवान्‌ हैं और उनके भक्त हैं। उनकी भक्तिसे सम्बद्ध महोत्सव, पूजा 
उपासना-वन्दनाके 'एकतें एक आगर' दृश्य हैं। सब कुछ भव्तिमय हैं। फिर 
यह कहना, “जैन धर्म ज्ञानप्रधान है, उसमें भक्तिको स्थान नहीं,' कहाँ तक 
उपयुक्त है, पाठक स्त्रयं सोचें । 

यह ग्रन्थ मेरे शोधनिवन्ध 'हिन्दीके भक्ति-काव्यमें जैन साहित्यकारोंका योग- 
दान का पहला खण्ड है। हिन्दीके जैन-भक्तकवियों और उनके काव्यकी खोज 
करते हुए, ऐसा स्पष्ट आभासित हुआ कि, उनपर उन्हींकी पर्वगामी परम्पराका 
प्रभाव है। उसका अनुशीलन करनेसे यह ग्रन्थ तेयार हुआ। इसकी एक-एक 
पंक्तिको पढ़कर डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने मझे, जिस स्नेहसे मार्ग दिखलाया 
बह भुलानेकी बात नहीं है। यहाँ यदि आभार-प्रदर्शन किया जाये, तो उनके 
स्‍्नेहकों गौण करना होगा । यदि चुप रहें तो कृतघ्नता होगी। अतः अपने उस 





भूमिका १५९, 


भावकी श्रद्धा अपित करता हूँ, जिसे में प्रकट नहीं कर पा रहा । 


इस ग्रन्थके प्रकाशित करानेकी प्रेरणा महापण्डित राहुल सांकृत्यायनप्ते 
मिली । उन्होंने इसकी परीक्षा करते हुए लिखा, “निबन्धके प्रकाशित होनेपर 
भारतको सभी साहित्यिक भाषाओंके विद्यार्थियोंको बहुत लाभ होगा ।” में उनके 
प्रति अतोव कृतज्ञ हूँ। एक दिन दिल्‍्लीमें कलकत्ताके बाबू छोटेलालजोने इस 
ग्रन्थको देखा, पढ़ा और उन्हें रुचा। उन्होंने इसे भारतीय ज्ञानपीठसे प्रका- 
शित करानेकी प्रेरणा को । वे मेरे अपने ही हैं । आभार क्‍या, उन्हें मेरे भाव 
विदित हैं । 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशीकी लोकोदय पग्रन्थमालाके विद्वान्‌ सम्पादक श्री 
लक्ष्मीचन्द्रजी जैन और उनके सहयोगियोंके प्रति में अपना आभार प्रकट करता 
हूँ । उन्होंने इसके प्रकाशनमें जैसी तत्वरता दिखायी, वह लेखकोंके प्रति उनके 
सहृदय व्यवहारका सूचक है । 

जैन भक्ति-काब्यकी पृष्ठभूमि” यदि पाठकोंको रुचिकर हुई, तो मैं इस प्रयत्न 
को सार्थक मान्‌गा । 


--डॉ० प्रेमसागर जेन 
दि० जैन काछेज, बड़ौत, 
दिनाझू २०-१२-१९६२ 


्‌ 
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70.5 
जेन-भक्तिका स्वरूप 


“भक्ति! शब्दकी व्युत्पत्ति 
भक्ति! शब्द, भज' थधातुमें स्त्रोलिग क्तिन्‌ प्रत्यय जोड़कर बनता है,! 
ऐसा अभिधानराजेन्द्रकोशमें माना गया है ।” मुनि पाणिनिने “स्त्रियाँ क्तिन्‌ 
से, धातुओंमें स्त्रीवाची क्तिनु प्रत्यय रूगानेका विधान किया है। कितन्‌ प्रत्यय 
भाव अर्थमें होता है किन्तु वैयाकरणोंके यहाँ क्ृदन्तीय प्रत्ययोंके अर्थ-परि- 
वर्त्तन एक प्रक्रियाके अंग हैं। अत: वही क्तिन्‌ प्रत्यय बर्थान्तरमें भी हो सकता ' 
हैं। इस प्रकार भक्ति शब्दकों, भजनं भक्ति, भज्यते अनया इति भक्ति:, , 
भजन्ति अनया इति भक्तः, इत्यादि व्युत्पत्तियाँ की जा सकतो हैं । ह 


भक्त और सेवा 


भज सेवायाम्‌से भज धातु सेवा अर्थमें आती है। प्राइअ-सह-महष्णवमें 
भी भक्तिकों सेवा कहा हैं। राजेन्द्रकोशमें सेवायों भक्तिविनय: सेवा' कहकर 
भक्तिकों सेवा तो माना ही है, सेवाका अर्थ भी विनय किया है। विनयके चार 
भेद हैं, जिनमें उपचारविनयका सेवासे मुख्य सम्बन्ध है। आचार्य पूज्यपादने, 


१. अमिधानराजेन्द्र कोश : पाँचवाँ माग, पृष्ठ ३३६७ | »” 
२. महासुनि पाणिनि, अष्टाध्यायीसूत्रपाठ : वात्तिकादियुक्त, निर्णय सागर 
प्रस, बम्बई, ३॥३।९७ । 


४६, पाइज-सइ-महण्णव : पण्डित हरगोविन्ददास जिक्मचन्द शेठ सम्पादित, 
कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९२८ ईसवी, पृष्ठ ७९६ । 
४. अभिधानराजेन्द्रकोश : पाँचवाँ माग, एष्ट १३६५ । 
_/५, “ज्ञान-दशन-चारित्रोपचारः ।” 
देखिए, आचाय उमास्वाति [ दूसरी शताब्दी विक्रम ]। तर्वाथसूत्र 
पण्डित सुखलालजी संघत्री सम्पादित, जन संस्कृति संशोधन मण्डल 
बनारस, १९०२ ईसवी, ९२३, पृष्ठ ३२१ । 


६, पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने आचार्य पूज्यपादका संमय विक्रमकी छठी 
शताब्दी निर्धारित किया है । 


देखिए, जेन साहित्य ओर इतिहास : नवीन संस्करण, संशोधित साहित्य- 
माला, ठाकुरद्वार, बम्बई २, अक्टूबर १९०६, पृष्ठ ७६ । 








२ जैन-मक्तिकाध्यकी एडसूमि 


उपचारविनय--आचार्योके पीछे-पोछे चलने, सामने आनेपर खड़े हो जांने, 
अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करनेको कहा है। निद्ीथचू्णिमें भी, “बब्मुद्ठाण- 
दंडग्गहणपायपुंछणासणप्पदाणगहणादीहि सेवा जा सा भत्ति” लिखा है। इसका 
अथ है--आचार्योंके सम्मानमें खड़े हो जाना, दण्डग्रहण करना, पाय॑ पोंछना, 
आसन देना आदि जो सेवा है, वह हो भक्ति हैं। आचार्य वसुनन्दिने उपचार- 
विनयके भी तीन भेद किये हैं, जिनमें कायिक उपचारविनयका सेवासे सीधा 
सम्बन्ध है । उन्होंने लिखा, “साधुओंकी वन्दना करना, देखते हो उठकर खड़े 
हो जाना, अंजली जोड़ना, आसन देना, पीछे-पीछे चलना, शरीरके अनुकूल 
मर्दन करना और संस्तर आदि करना कायिक विनय है । ” आचार्य शान्तिसूरि- 


3. प्रस्यक्षेष्वाचार्यादिष्वस्युस्थानामिंगमनाअलिकरणादिरुपचारविनयः । 
देखिए, आचाय॑ पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं. फूलचन्द्र सम्पादित, मारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, वि० सं० २०१२, पएृ० ४४२। 

२. जिनदासगनी, निशीभरचूर्णि | सातवीं-आठवीं शताब्दी विक्रम ]: विज्य- 
प्रेमसूरीरबर सम्पादित, वि० सं० १९९७, १३० । 

३. आचाय॑ वसुनन्दि, बारहवीं शताब्दीके प्रथम चरणसें हुए हैं । 
देखिए, वसुनन्दि-भ्रावकाचार : पं० हीराछाल जेन सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपोठ काशी, अग्रेऊ १९५२, प्रस्तावना, पं० होराछाछ जैन लिखित, 


पृ० १९। 
और 
पुरातन जन वाक्य सूची : प्रथम माग, पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पा- 
दित, बीरसेवामन्दिर,सरसावा [ सहारनपुर , १९५० ईसवोी, भूमिका, 
पृ० १०० । 
४. उवयारिओ वि विणओ मण-वचि-काएण होइ विवियपष्पो । 
आचार्य वसुनन्दि, वसुनन्दि श्रावकाचार: पं० हीराछाछ जैन सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, अप्रेल १९५२, ३२५वीं गाथा, पृ० ३३४ । 
५, किरियस्मब्भुट्टांणं गवर्णजलि आसणुवकरणदाणं । 
एते पच्छुग्गमर्ण चर गच्छमाणे अणुब्वजण ॥ 
कायाणुरूवसइ॒णकरणं कालाणुरूवपड़ियरणं । 
संथारमणियकरणं उवयरणाणं च पडिलिहणं # 
इच्चेवमाह काइश्विणओ रिसि-सावयाण कायच्यो । 
देखिए वही; गाथा ३२८-३३०, घृ० ३१५ । 





जेम-सक्तिका स्वरूप इ 


ने एक प्राचोत गायाकी व्याख्या करते हुए कहा है,--सुर और सुरपति, 
भक्तिवशाद्‌, अंजलिबद्ध होकर भगवान्‌ महावीरको नमस्कार करते हैं, वह ही 
सेवा है। आचार्य श्रुतसागर सूरिने भी आचार्य, उपाध्याय आदिको देखकर खड़े 
होने, नमस्कार करने, परोक्षमें परोक्ष विनय करने और गुणोंका स्मरण करनेको 
भगवान्‌की सेवा कहा है । 

आचार्य झुन्दकुन्द [ पहलो शताब्दी विक्रम ]ने वैयावृत्यको भी भित 
कहा है। उतका कथन है, हे मुने ! भक्तिपूर्वक अपनी शक्ति-भर जिन-भक्ति- 
में तत्पर, दश भेदवाले वैयावत््यकों सदा करो (2! यह वैयावृत्य भगवान्‌की 
सेवा ही है। आचार्य समन्तभद्रते लिखा है, “गुणानुरागसे संयर्तियोंकी आप- 


१, जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजछी नमंसंति । 
व॑ देवदेव महिअं, सिरसा वंदे महावीर ॥ 
श्री शान्तिसूरि,चेइयवंदण महामासं : जन आत्मानन्द्ससभा मावनगर, वि० 
सं० १९७७, पाद-टिप्पण १ । 

२. बाहिरिगा वि हु सेवा, संभवह््‌ अओ विसेसओ भणियं । 
ज॑ देवा पंजलिणो, मत्तिचसाओ नमंसंति ।। 
सेवा--नमंसणाईं, सुरेहिं कोरंति सुरवईणं पि। 
त॑ देवदेवमहियं, सुरवइमहियं ति संलत्त ॥ 
देखिए वही : गाथा ७३५-७३६, ए० १३२ । 

३, आचाय पाध्यायादिषु अध्यक्षेषु अभ्युत्थानं वन्‍्दनाविधानं करकुडमलीकरणं 
तेषु परोक्षेपु सत्सु कायवाढमनोमिः करयोटनं गुणसद्कीत्तेनमजुस्मरणं 
स्वयं ज्ञानानुष्ठायित्वश्न उपचारविनयः 
झाचाय॑ श्रुतसागर सूरि, तस्तवार्थंबृत्ति : पं० महेन्द्रकुमार जेन सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, मार्च १९४९, ९।२१की व्याख्या, पू० ३०४ । 

४, णियसत्तिए महाजस मत्तीराएण णिच्चकरालम्मि 
त॑ कुण जिणमत्तिपरं विज्ञावच्ं दसवियप्पं ॥ 
कुन्दकुन्दाचार्य, अष्टपाहुड : आचाये श्रुतसागरकी संस्कृत टीका और पं० 
जयचंद छाबड़ाकी माषाटीका सहित, श्री पाटनी दिगम्बर जेन प्रन्थ- 
माछा, मारौठ ( मारवाढ़ ), मावपाहुड : १०७५वीं गाथा । 

७, पं० जुगलकिशोर सुख्तारने अनेक तकं-वितकोके आधारपर प्रामाणिक 
रूपसे, आचाय॑ समन्‍्तसह्का समय विक्रमको दूसरी अंथवा ईसाकी 
पहली शताब्दी निर्धारित किया है। 
देखिए, पं० जुगऊकिशोर मुख्तार, जेनसाहिस्य और इतिहासपर विशद- 
प्रकाश : बीर शासन संघ, कलकत्ता, जुलाई १९०६, घ० ६९७ । 





कप 





श्र जेन-भ किकाब्यकी पृइ्भूमि 


तियोंको दूर करना, उनके चरणोंको दबाना तथा और भी उनका जो उपग्रह 
है--वैयावत्य कहा जाता है रे उन्होंने' वेयावृत््यमें ही 'देवाधिदेवचरणे- 
परिचरणं को गिना हैं। श्री शिवार्यकोटिने भी भगवतीआराधनामें लिखा 
है, “भरहंत्र भक्ति तथा सिद्धभक्ति अर आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु भक्ति 
अर निर्मल धर्ममें भक्ति ये सम्पूर्ण वैयावृत््य करी होय है। जाते रत्नत्रयका 
धारकनिकी वेयावृत््य करी सो सर्वधर्मके नायकनिको भक्ति करी (222 
भक्ति और श्रद्धा 

भक्तिके पर्यायवाचियोंमें श्रद्धाका प्रधान स्थान हैं। श्री हेमचन्द्राचार्यके 
प्राकृत व्याकरणमें भक्तिको श्रद्धा हो कहा है रॉ पाइअ-सहू-महण्णवर्में भी भक्ति- 
के पर्यायवाचियोंमें सेवाके साथ श्रद्धाकों भो गणना है। आचार्य समन्‍्तभद्रने 
समीचीनधर्मशास्त्र में श्रद्धान और भक्तिका एक हो अभिप्राय माना है। 


जेन-शास्त्रोंमें श्रद्दाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उससे मोक्ष तक मिल सकता 





१. ब्यापत्तिव्यपनोद: पदयो: संवाहनं च गुण-रागात्‌ । 
वंयाबृत््यं यावानुपग्रहो5न्योडपि संयमिनाम्‌ ॥ 
आचाय॑ समन्तभद्र, समीचीन धर्मशास्त्र: पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर, दिल्ली, अप्रेल ३९७५५, ५७२ २, ए० १४८ । 

२. देखिए वही : ५।२९, घृ० १७५ | 

३. अरहंतसिद्धमत्ती, गुरुमत्ती सब्वसाहुभ्ती य । 
झासेविदा समग्गा, विमलछा वरधम्ममत्ती य।॥ 
श्री शिवार्यकोटि ( विक्रमकी सातवीं शताब्दी ) मगवती आराधना : मुनि 
श्रो अनन्तकोत्ति दि० जन ग्रन्थमाला ८, हीराबाग, बम्बई, विब्सं०१९८९ - 
२२वाँ पद्म, पृू० १७५२। 

४. आचाय॑ हेमचन्द्र, प्राकृत व्याकरण : डॉ० आर, पिशेल सम्पादित, बम्बई, 
संस्कृत सीरीज, १९००, २।१७५९ । 

५. पाइच-सह-महण्णव ; पण्डित हरगोविन्ददास जिकमचन्द शेड सम्पादित, 
ऊजकत्ता प्रथम संस्करण, १९२८ ईस्वी, तीसरा भाग, एृ७ ७९६ । 

5. अमराप्सरसा परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ता: स्वर ॥३७॥ 
लब्ध्वा शियं च जिनसक्तिरुपैति मब्य: ॥४१॥ 
आचाये समन्तमद्र, समीचीन ध्मशास्त्र : पं० जुगरकिशोर मुख्तार सम्पादित 
चीरसेवा मन्दिर, दिल्ली, अप्रेल १ ६५५, १।३७, ४१, पृ० ७२, ७५। ह 


ड़ 


अन-सक्तिका स्वरूप जज 


है। श्री उमास्वातिने तत्वार्थके श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहा है। आचार्य 
समन्तभद्र आप्तादिके श्रद्धानकों सम्यग्दर्शत कहते हैं।* सम्यर्दर्शन मोक्षका 
साधन है ।' दर्शन शब्द दृशि” धातुसे बना है, जिसका अर्थ देखता होता है। 
फिर सम्यब्दर्शनमें पड़े हुए 'दर्शन'को श्रद्धान कैसे मान लिया ? उत्तर देते 
हुए भट्टाकलंकने राजवात्तिकमें लिखा है, “घातुओंके अंनेकार्थ होते हैं, इसलिए 
उनमें-से “श्रद्धान' अर्थ भी ले लिया जायेगा। चूंकि यहाँ मोक्षका प्रकरण है 
अतः दश्शनका अर्थ देखना .इष्ट नहीं, तत्त्व-भ्रद्धान ही इष्ट है। ” आचार्य कुन्द 
कुन्दने लिखा है कि आत्म-दर्शन हो सम्यर्दर्शन है, किन्तु अकलंकदेवका 
मत है कि आत्माका दर्शन तबतक नहीं हो सकता, जबतक वैसा करनेको श्रद्धा 
जन्म न छे। श्रद्धापूर्वक किया गया प्रयास ही आत्म-दर्शन! करानेमें समर्थ 
होगा । अतः दर्शनका पहला अर्थ श्रद्धान है, दूसरा साक्षात्कार । 
जैन-परम्परामें श्रावक शब्द महत्त्वपूर्ण है। इस शब्दमें 'श्रा' का अर्थ श्रद्धात 
१. तस्ताथश्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌', देखिए आचाय॑ उमास्वाति, तक्त्वाथसूत्र 
पं० कैछाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी( मथुरा ) १२, ए० ३। 
२. भ्रद्धानं परमार्थानामाप्ता55गमतपोभ्ताम्‌ । 
ब्रिमूढापोटमष्टाइ़ सम्यग्दशनसस्मयम्‌ ॥ 
आचाय समनन्‍्तभद्र, समीचीन धमंशासत्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, अग्रेल १९०७, १७, प० ३२ । 
३. 'जीवह मोक्‍्खह हेड वरु दंसणु णाणु चरित्त 
देखिए, योगीन्दुदेव, परमात्सप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
सम्पादित, परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई, नयी आवृत्ति, १९३७, २।१२, 
2० १३८॥। 
४, इशेराछोकार्थ व्वादमिप्रेतार्थासंप्रत्यय इति चेत्‌ू; न अनेकाथत्वात्‌ । ३ । 
सोक्षकारणप्रकरणाच्छद्धानगति: । ४ । 
आचाय भद्दाकलंक ( स्रातवों शताब्दी विक्रम ), तस्वार्थवार्सिक : भाग १ 
पं० मह्देन्द्रकुमार सम्पादित, हिन्दी अनूदित, मार्तीय शानपीठ काशी 
१।२, ३॥४ वार्त्तिक, ए० १९, हिन्दी अनु०, घू० २७६ । 


५, तह सेड़िया दु ण परस्स सेडिया सेडियाटय सा होह । 
तह दंसण्ण दु ण परस्स दंसणं दसणं तं तु ॥ ३५६ ॥ 
आचाये कुन्दकुन्द, समयसार : पाटनी दि० जैन अन्थमाछा, मारौठ, फरवरी 
१९७०३, पू« ४८४ । 








न्‍ जेन-मक्तिकाब्यकी एड़भूमि 


ही है। श्रावक केवल श्रद्धा करता है, और ऐसा करनेसे उस्े सम्यग्दर्शन हो 
जाता है। सम्यर्दर्शनके दो भेद हैं-सराग सम्पग्दर्शन और बीतराग सम्यस्दर्शनों । 
सरागियों अर्थात्‌ श्रावकोंको होनेवाला सम्यस्दर्न, सराग सम्यस्दर्शन कहलाता 
है । ऐसा श्रावक केवल बाह्य रूपसे रागी दिखायी देता है, किन्तु उसका अन्तः 
तो प्रवित्र श्रद्धासे युक्त रहता है । 


श्रावक, श्रद्धाके द्वारा ही आत्म-साक्षात्कारका फल पा लेता है। बह अपनी 
आत्माको देखनेका प्रयास नहीं करता, किन्तु जिनेद्धमें श्रद्धा करता है। जिनेन्द्रका 
स्वभाव रागादिसे रहित, शुद्ध आत्माका स्वभाव है । इस भाँति जो गरहंतकों 
जानता है, वह अपने शुद्ध आत्म-स्वरूपको ही जानता है, और जो अरहंतके 
स्वरूपमें स्थिर रहता है, वह अपने आत्मस्वरूपमें ही स्थिर रहता है डे 

आचार्य समन्तभद्रने श्रद्धाके स्थानपर सुश्रद्धाका प्रयोग किया है ।। श्रद्धा 
तो अन्ध भी हो सकती है; किन्तु सुश्रद्धाके ज्ञान-चक्षु सदेव खुले रहते हैं । वैसे 
तो प्रत्येक श्रद्धा ज्ञानपूर्वक ही होती है, क्योंकि मनुष्यमें साधारण ज्ञान प्रत्येक 
समय रहता है, किन्तु सुश्रद्धा एक विशिष्ट ज्ञानपूर्वक होती है। आचार्य समन्‍्त- 
भद्वने सर्वज्ञकी परीक्षामें इसी विशिष्ट जश्ञानका परिचय दिया था। श्रो सिद्धसेन 





१. 'श्रन्ति पचन्ति तस्वार्थश्रद्धानं निष्ठा नयन्तीति थआाः! । 
देखिए, अभिधानराजेन्द्रकोश, 'सावय' शब्द । 
२. 'तत्‌ दविविध, सराग-वीतरागविषयमेदात्‌' ॥ 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं७ फूलचन्द्र जैन सिद्धान्तशस्त्री सम्पा- 
दित, सारतीय ज्ञानपीठ काशी, वि० सं० २०१२ »+ 7० १० । 
३. देखिए वही : पं० फूलचन्द्रजी कृत हिन्दी व्याख्या, ० ११ । 
४. आचाय॑ शिवायंकोटि, भगवती आराधना : मुनि श्रीअनन्तकीर्चि ग्रन्थमाऊा 
4, बम्बई, ए० ३०२, ४९वीं गाथाका सावा्थ । 
५. 'सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि स्वय्यर्चन चापि ते । 
देखिए,आचारय समन्तभद्र, स्तुतिविद्या : पं० जुगछकिशोर मुख्तार सम्पादित 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा, वि० सं० २००७, ११७वाँ पद्म, पू० १३७ । | 
६. अतएव ते बुध-नुतस्य चरित-गुणमद्भुतोदयम्‌ । 
न्याथविहितमवधाय जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्‌ ॥ 
जाय समन्तमद्ग, स्वयम्भ्स्तोन्र : पं० जुगछकिशोर सम्पादित, सरसावा, 


बि० सं० २००८, १३०वाँ पद्म, पएृ० ८१ । 


जैंन-मक्तिका स्वरूप छ 


दिवाकर ने “अनेन परीक्षणक्षमास्त्वथि प्रसादोदयसोत्सवा: स्थिता: ”के द्वारा 
कहा है कि, आचार्य समन्तभद्र परीक्षा करनेके उपरान्त ही भगवान्‌ जिनेन्द्रके दृढ़ 
भक्त बने थे। वस्तुतः भक्षितमें दृढ़ता सुश्रद्धासे हो आ पाती है। आचार्य समन्त- 
भद्र भगवान्‌ जिनेन्द्र के ऐसे दृढ़ भक्त थे कि उन्होंने जिन” भगवान्‌को छोड़कर 
अन्य किसी देवको कभी नमस्कार नहीं किया। उन्होंने उसीको प्रज्ञा कहा, जो 
भगवान्‌ जिनेन्द्रका स्मरण करे, और उन्होंने उसीको उत्तम, पवित्र तथा पण्डित 
स्वीकार किया जो भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोंमें सदैव नत रहे । उनका विचार 


4. 





पं० सुखलालजी संघवीने आचार्य सिद्धसेन दिवाकरका समय विक्रमकी 
पाँचवों शताब्दी निर्धारित किया है। देखिए पं० सुखलारूजी संघची, 
'सिद्धसेन दिवाकरना समयनो प्रइन!, भारतीय विद्या : भाग दे [ बहादुर- 
सिंहजो स्थृतिग्रन्थ ] मारतीय विद्याभवन, बस्बई , १९४५, घृ० १७५७ । 
और 
पं० जुगलकिशोर मुख्तारने उनको, विक्रमकी छठी शताब्दीके ठृतीय चरण- 
से सातवीं शताब्दीके तृतीय चरणके मध्यवर्तों काका स्वीकार किया है । 
देखिए जैन साहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश: श्री वीरशासनसंब, 
कलकत्ता, जुलाई १९५६, पृ० ५६६ । 
और 
डॉ० चिण्टरनिट्ज़ने उनका समय ईसाको सातवीं सदी माना है । देखिए, 
7), जरदिणाड, सांडणए ए फवाशा आशबाएाट, ए०, [, ए७- 
एप एशआंशलशआए, 983, 0, 477. 


य एप षडजीव-निकाय-विस्तरः परैरनालीढपथस्त्वयोदितः । 

अनेन सर्वक्षपरीक्षणक्षमास्ववयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः ॥ 

आचाय सिद्धसेन, द्वात्रिशिकास्तोन्र : अवचूरि-सहित, श्री उदयसागर 
सूरि सम्पादित, गुजराती व्याख्या-युक्त, जैन धर्म प्रसारक सभा, माव- 
नगर, १९०८ ई०, पहलो द्वा््निशिका, १३वाँ पद्च । 


प्रशा सा स्मरतीति या तव शिरस्तअ्चन्नतं ते पदे 

जन्मादः सफल पर॑ मवमिदी यत्राश्निते ते पदे । 

माइल्‍यं च स यो रतस्तव मते गीः सैव या त्वा स्तुते 

ते ज्ञा या प्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्थ ते ॥ 

आचाय॑े समन्तभद्र, स्तुतिविदा : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, बीरसेवा- 
मन्दिर, सरसावा, ब्रि० सं० २००७, ३१३ेवाँ पद्च, ए० १३६ । 


जछड 


द 


जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


था कि वे तेजस्वी, सुजत, सुकृती और तेज:पति भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे ही 
बन सके । 
भक्ति और अनुराग 


आचार्य पृज्यपादने भक्तिकों परिभाषा लिखते हुए कहा है, “अरहंत, आचार्य, 


बहुभुत और प्रवचनमें भावविशुद्धि युकत्त अनुराग ही भक्ति है ।” आचार्य सौमे- 
देव का कथन है, “जिन, जिनागम ओर तप तथा श्रुतमें पारायण आचार्यमें 
सद्भाव विशुद्धिसे सम्पन्न अनुराग भक्ति कहलाता है। हरिभक्तिरसामृतसिन्धुमें 
भी लिखा हैं कि इष्टमें उत्पन्त हुए स्वाभाविक अनुरागकों ही भक्ति कहते हैं । 
महात्मा तुलसीदासने लिखा है, कामिहि नारि पिआरि जिमि',' अर्थात्‌ जैसे 


१. सुस्तुत्यां व्यसन शिरो नतिपरं सेवेश्शी येन ते 


ढृ थ 





तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥ 

देखिए वही, ११४वाँ पद्च, पएू० १३७ । 

'अहंदाचार्यंपु बहुश्र॒तेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तोडनुरागो मक्तिः” । 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्रजी सम्पादित, भारतीय 
शानपीठ काशी, वि० सं० २०१२, ६।२४ का माध्य, प्ृ० ३३९ । 

पं० नाथूरामजी प्रेमीने श्री सोमदेवका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शता- 
ब्दीका प्रथम चरण निर्धारित किया है । सोमदेवने यशस्तिकककी रचना 
चैत्र सुदी १३, शकसंवत्‌ ८८१ [ थि० सं० १०१६ ] में समाप्त की थी। 
देखिए, १० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, 
संशोधित साहित्यमाला, बस्चई, अक्टूबर १९०६, प्रृू० १७९ । 

जिने जिनागमे खूरो तपःश्रुतपरायणे। 

सद्मावशुद्धि सम्पन्नो5नुरागो भक्तिरुच्यते ॥ 

सर्ण, 8, ९, लतातृणं, १०४४४५)४४६ 8०वें [ता एजॉफट, था; 


5079877 उग्र बा87६ 5७974, ज08एण, 949, 9, 262, 
२, 8, 


इश्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टला भवेत्‌ । 

तन्‍्मयी या मवेत्‌ भक्तिः साअन्न रागात्मिकोदिता ॥ ६२ ॥ 

पूज्यपाद श्री रूपगोस्वामी, हरिभक्तिर्सारृतसिन्धु : गोस्वासी दामोदर- 
शास्त्री सम्पादित, अच्युत ग्रन्थमालछा कार्यालय, काशी, वि० सं० १ ९८८, 
पू० ८७-८८ । 

कामरिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम ॥ 

महात्सा तुलसीदास, रामचरितमानस: गीताप्रेस, गोरखपुर, पाँचवीं भावृत्ति, 
मझला साइज़, उत्तरकाण्ड, १३० ख याँ पद्य, ए« १००२ । 


मैंन-भक्तिकां स्वरूप थ्‌ 


कामीको नारी प्यारों होती है बैसे ही जब भगवान्‌ प्यारा हो जाये तो बह 
उत्तम भवित है। इसीकी व्याख्या करते हुए डॉ ० वासुदेवशरण अग्नवालका कथन 
है, “जब अनुराग स्त्रीविशेषके लिए न रहकर, प्रेम, रूप और तृप्तिकी संमष्टि 
किसी दिव्य तत्व या रामके लिए हो जाये तो वही भक्तिको सर्वोत्तम मनो- 
दशा है | रे 

अनुरागमें प्रेमीका मन सब ओरसे हटकर जैसे प्रेमिकापर केन्द्रित रहता है, 
वैसे हो मक्तका भगवानमें । अनुरागमें जेसी तल्‍लीनता और एकनिष्ठता सम्भव 
है, अन्यत्र नहीं । जैन कवि आत्तन्दघनने भक्तिपर लिखते हुए कहा है: “जिस 
प्रकार उदर-मरणके लिए गौयें वनमें जातो हैं, घास चरती हैं, चारों ओर फिरती 
हैं, पर उनका मन अपने बछड़ोंमें लगा रहता है, वैसे हो संसारके कामोंको करते 
हुए भी भक्तका मन भगवान्‌के चरणोंमें रूमा रहता है ॥7 एक-दूसरे स्थानपर 
उन्होंने महात्मा तुलसीदासकी माँति कहा कि जिस प्रकार कामीका मन, अन्‍्ये 
सब सुध-बुध खोकर काम-वासनामें ही तृप्त होता है, अन्य बातोंमें उसे रस 
नहीं मिलता, वैसे ही प्रभु-नाम और स्मरणादि रूप भक्तिमें, भक्तकी अविचल 
अनन्य निष्ठा होती है । उसका मन सिवा भगवानके अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता। 


वीतरागी भगवानमें अनुराग 


जैनोंका भगवान्‌ घीतरागी है । बह सब अकारके रागोंसे उन्मुक्त होनेका 
उपदेश देता है। राग कैसा ही हो क्मोंके आस्व [ आगमन ] का कारण है, फिर 
उस भगवानू्‌में, जो स्वयं वीतरागी है, राग कंसे सम्भव है ? 

उत्तर देते हुए आचार्य समन्तभद्रका कथन है, “पूज्य भगवान्‌ जिनेन्द्र को 
3. डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाऊ, सक्तिका स्वाद : कल्याण, वर्ष ३२, अंक १ 

[ भक्ति अंक ] जनवरी १९५७८, गोरखपुर, ए० १४४ । 
२. ऐसे जिन 'वरण चितपद छाऊ रे मना, 

ऐसे अरिहंत के गुण गाऊँ रे मना । 

उदर मरण के कारणे रे गउवाँ बन में जाय । 

चारी चरे चहुँदिसि फिरे, बाकी सुरत बछरुआभा माँय ॥ ३ ॥ 

महात्मा आनन्दथन, आनन्दधनपदसंग्रह : अध्यात्मज्ञानप्सारकमरण्ल 

बस्यई। , 
३. जुचारी मन में जुवा रे, कामी के सन काम । 

आनन्द्घन प्रभु यो कहे, तू के सगवत को नाम ॥ ७ ॥ 

देखिए वही । 

२ 


१० जैन-मक्तिकाब्यकी एश्टभूमि 


पूजा करते हुए, अनुरागके कारण जो छेशमात्र पापका उपार्जन होता है, वह 
बहुपुण्य-राक्षिमें उसी प्रकार दोषका कारण नहीं बनता, जिस प्रकार कि विषकी 
एक कणिका, शोत-शिवास्बु राशिको--ठण्डे कल्याणकारी जलसे भरे हुए समुद्रको- 
दूषित करनेमें समर्थ नहीं होती । अर्थात्‌ जिनेन्द्रमें अनुराग करनेसे लेश-मात्र 
ही सही, पाप तो होता है, किन्तु पुण्य इतना अधिक होता है कि वह रंच-मात्र 
पाप उसको दूषित करनेको सामर्थ्य नहीं रखता । 


आचार्य कुन्दकुन्दने वोतरागियोंमें अनुराग करनेवालेको सच्चा योगी कहा 
है । उनका यह भी कथन है कि आचार्य, उपाध्याय और साधुओंमें प्रीति करने- 
वाछा सम्यरदृष्टी हो जाता है ।' अर्थात्‌ उनको दृष्टिमें, बीतरागीमें किया गया 
अनु राग, यत्किड्चित्‌ भी पापका कारण नहीं है । 

पर” में होनेवाला राग ही बन्धका हेतु हैं । वीतरागी परमात्मा 'पर” नहीं, 
अपितु स्व आत्मा ही है । श्री योगोन्दुका कथन है कि मोक्षमें रहनेवाले भगवान्‌ 
सिद्ध ओर देहमें तिष्ठनेवाले आत्मामें कोई भेद नहीं है ।* आत्मा ही शुद्ध होकर 
3. पूज्य जिन॑ त्वाचयतो जनस्य सावचलेशो बहु-पुण्यराशों । 

दोषाय ना5लरू कणिका विषस्य न दूषिका शीत-शिवाम्बुराशो ॥ 

आचाय॑ समन्तभद्र, स्वयस्भूस्तोत्र : पं० जुगलूकिशोर मुख्तार सम्पादित, 

हिन्दी-अनूदित, वीरसेवा मन्दिर, सरसाचा, जुलाई १९५१, १२।३,ए०४२। 
२. देवगुरुम्मिय मत्तो साहम्मिय संजदेस अणुरत्तो । 

सम्मत्तमुब्बहं तो झाणरओ होड जोईसो ॥ 

आचार कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : पाटनी जैन अन्थसाछा, मारौठ [ सारवाड़ ], 

मोक्षपाहुड, ५२वीं गाथा। 
३. जो कुणदि वच्छलूत्त तियेह साहूण मोक्‍्खमग्गम्मि । 

सो वच्छलमावजुदो सम्मादिद्टी सुणेयब्वों ॥ 

आचाय॑ कुन्दकुन्द, समयसार : पं० परमेष्ठीदास हिन्दी अनूदित, 

श्री पाटनी दि० जैन अन्थमाला, मारौट [ मारवाड़ ], फरवरी १९७३, 

२३५वीं गाथा, एृ० ३७८ । 
४. जेहड णिम्मछ णाणमड सिद्धिहि णिवसहइ देउ । 

तेहड णिवसह बंभु परु देहहें म॑ करि भेड ॥ 

ओीमद्‌ योगीन्दुदेव [ छठी शताब्दी ईसवी , परमात्मप्रकाश : श्री अद्यदेव- 

की संस्कृतजृत्ति और पं० दौलतरामकी हिन्दी-टीका युक्त, श्री आदिनाथ- 

नेमिनाथ उपाध्याय सम्पादित, परमश्चत प्रमावक मण्डल, बम्बयई, नयी 

भादृत्ति, १९३० ईसवी, २६वाँ दोहा, एष्ठ ३३।. 
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परमात्मा बन जाता है । परमानन्द स्वभाववाहा भगवान्‌ जिनेन्द्र ही परमात्मा 
है, और वह ही आत्मा हैं । अतः जिनेद्धमें अनुराग करना अपनो आत्मामें ही 
प्रेम करना है। आत्म-प्रेमका अर्थ है आत्म-सिद्धि, जिसे मोक्ष कहते हैं । जिनेन्द्रका 
अनुराग भी मोक्ष देता है। आचार्य पूज्यपादने, आठ कर्मोका नाश कर, आत्म-स्व- 
भावकों साधनेवाले भगवान्‌ सिद्धसे मोक्षकी प्रार्थना की है। उन्होंने ही यह भी 
लिखा है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रका मुख देखनेसे ही मुक्तिरूपी रक्ष्मीका मुख दिखायी 
देता है, अन्यथा नहीं । 

इसके अतिरिक्त वह ही राग बन्ध का कारण है, जो सासारिक स्वार्थसे 
प्रेरित होकर किया गया हो । निष्काम अनुरागमें कर्मोकों बाँधनेकों शक्ति नहीं 
होती । वीतरागमें किया गया अनुराग निष्काम ही है, उसमें किसी प्रकारकी कामना 
सबन्नहित नहीं है । 'बीतरागता'पर रोझकर हो भक्‍तने वोतरागीमें अनुराग किया 
है । इसके उपलक्ष्यमें यदि वीतरागी भगवान्‌ अपने भक्तमें अनुराग करने लगें, तोः 
भक्‍तका रीझना ही समाप्त हो जायेगा | वह भगवानूसे अपने ऊपर न दया चाहता 
है, न अनुग्रह और न प्रेम । जैन-भक्तिका ऐसा निष्काम अनु राग, गीताके अति- 
रिक्त अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता । 


4. एहु जु अ्रप्पा सो परमप्पा, कम्म-विसेसे  जायड जप्पा । 
जामईं जाणइ अप्पे अप्पा, तामईँ सो जि देड परमप्पा ॥ 
देखिए वही, १७४वाँ दोहा, ए० ३१७॥ 

२. जो जिणु केवछ-णाणमउ परमाणंद-सहाउ । 
सो परमप्पठ परम-परु सो जिय अप्प-सहाड ॥ 
देखिए वही, १९७वाँ दोहा, ४० ३३५। 

३. सिद्धानुद्घूतकमंश्रक्ृतिसमुद्यान्साधितात्मस्वभावान्‌, 
चन्‍्दे सिद्धिअसिद्ध येतदनुपमगुणप्रग्नहाकू ष्टितुष्ट: ॥ 
आचाय पूज्यपाद, श्रीसिद्ध॒मक्ति : दशभक्ति : श्रीप्रमाचन्द्राचायक्ृत संस्कृत 
टीका युक्त, पं० जिनदास पाइवनाथ, मराठी भाषा अनूदित, तात्या गोपालछ- 
शेष्टे सोलापुर, प्रकाशित १९२१ ईंसवी, पहला पद्म, पृष्ट २७-। 

४. श्रीमुखालोकनादेव श्रीमुखालोकन भवेत्‌ । 
आलोकनविहीनस्य तसत्सुखावाप्तय: कुतः ॥ ७ ॥ 
आचाय पूज्यपाद, ईर्यापथछुद्धि :, श्रीदशभक्‍्त्यादिसंग्रह : श्रीसिडुसेन 
गोयछीय सम्पादित, अखिलविश्वजैनमिश्नन, सकार [ साथरकांठा ], 
गुजरात, वीरनिर्वाण सं० २४८१, पृष्ठ ७६ । 


की! 


१२ जन-म किकान्यकी इंडभूसि 
बीतरागी भगवानका प्रेरणाजन्य कत्त त्व 
जैन-भक्त भले ही कुछ न चाहता हो, किन्तु उसे लोकिक और पारलोकिक 
सभी वैभव, भगवान्‌ जिनकी क्षंपासे उपलब्ध होते हैं। जैन सिंद्धान्तके अनुसार 
राग-देषसे रहित शुद्धात्मा अर्थात्‌ वीतरागी भगवान्‌ न कर्ता हैं और न भोक्‍ता। 2 ह 
फिर जैन-भक्तको उनकी क्रपा कैसे प्राप्त हो गयी ? न्‍ 
जैन-भकत भी जैन सिद्धान्तके अनुकूल ही भगवान्‌ जिनेन्द्रको कर्त्ता नहों 
मानता, किन्तु उसके निमित्तजन्य कत्तु त्वमें विश्वास करता है। यह वह करत्तृत्व 
है जिसका आभास कर्साकों भी नहीं होता, और भक्त सब कुछ पा जाता है । 
आचार्य समन्तभद्वते कहा है कि वोतरागी भगवान्‌कों पूजा-वन्दनासे कोई तात्पर्य नहीं 
है, क्योंकि वे सभी रागोंसे रहित हैं। निन्‍दासे भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, 
क्योंकि उनमें-से वेर-भाव निकल चुका है। फिर भी उनके पुण्य-गुणोंका स्मरण भकत- 
के चित्तको पाप-मलोंसे पवित्र करता है। भगवान्‌को भक्‍्तके इस स्मरणका 
भान भी नहीं होता, किन्तु उन्होंके गुणोंके स्मरणसे भकतका चित्त पवित्र बना 
ओर पाप-मल गले, अतः वह तो उन्हें कर्ता कहता ही है । यह ही निमित्तजन्य 
कत्त त्व है। इसोका समर्थन करते हुए आचार्य पृज्यपादने एक स्तुतिमें लिखा है । 
“जिस प्रकार ब्िन्तामणि रत्न तथा कल्पव॒क्ष आदि अचेतन हैं, तो भी पृण्यवान्‌ 
पुरुषकों उनके पुण्योदयके अनुसार फल देते हैं । उसी प्रकार भगषान्‌ अरहंत या 


सिद्ध, राग-द्रेषरहित होनेपर भी भकतोंको उनकी भक्तिके अनुसार फल देते हैं ।” 


१. जदि पुग्गलकम्ममिणं कुब्बदि तं चेव वेदयदि आादा । 
दो किरिया विद्रित्तो पसजदि सो जिणावमदं ॥ ८५ ॥) 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : श्री पाटनी दि० जैन प्रन्थमालछा, मारौठ, 
१९७३, २।८७, प्ृष्ट १५१ । 
२. न पूजयाथंस्त्वयि वीतरागे न निनद्या नाथ ! विवास्त-बैरे । 
तथापि ते पुण्य-गुण-स्ट्टतिने: पुनाति चित्त दुरिताब्जनेभ्य: ॥ 
आचार्य समन्तभव्र , स्वयस्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशझोर मुख्तार सम्पादित, 
पा, वौरसेवामन्दिर, सरसावा, जुछाई १९५१, १२।२, 
है. यथा निश्चेतनाश्चिनतामणिकल्पमहीरुद्दा: । 
कृतपुण्यानुसारेण तदमीष्टफलप्रदा: ॥ ३ ॥ 
तथाहंदादयइचास्तरागद्देषप्रवृत्तय: । 
सक्तमक्स्यनुसारेण स्वर्गसोक्षफलत्रदा: ॥ ४ ॥ 
दशभक्त्यादिसंग्रह : श्रीसखिशसेननोयलीय सम्पादित, हिन्दी-अनूदित, 


सलाछ, [ सावरकांठा ] गुजरात, बी० नि० सं० १४८१ / 9० च९ | 
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इसका तास्पर्य है कि भगवान्‌, चिस्तामणि या कल्प॒क्षकों भौति, भवितिका फू 
देनेमें अचेतन हैं, किन्तु उनके निमित्तसे होनेबाले पुण्योदयसे, भक्त भक्तिका फल 
पा जाता है । पुण्य-प्रहुतियाँ चक्रवर्ती तकको विभूतिको देनेमें समर्थ हैं । 

वुष्य गुणके स्मरण” से भाव कंसे पवित्र होते हैं ? एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । 
इसके उत्तरमें जैनोंका कर्म-सिद्धान्त लिया जा संकता हैं। शुम और अशुभके भेदसे 
कर्म दो प्रकारके होते हैं । दोनों ही का आस्रव [ आगमन ] मन, वचन, कायकी 
क्रियासे होता है। जब यह क्रिया शुभ होती है, तब शुभ कर्म, और जब अशुभ होती 
है, तब अशुभ कर्म बनते हैं । भगवान्‌ जिनेन्द्रमे अनुराग करना, एक शुभ जिया है, 
अतः उससे पाप-कर्मों का नाश और शुभ-कर्मोंका उदय होगा ही। आचार्य समन्‍्तभद्र- 
ने कहा है, “स्तुतिके समय स्तुत्य चाहे प्रस्तुत रहे या न रहे, फलको प्राप्ति भी 
सीधी उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु साधु स्तोताकी स्तुति, कुशल- 


परिणामकी कारण अवश्य हैं। वह कुशल-परिणाम अथवा तज्जन्य पुण्य-विशेष श्रेय 


फलका दाता है । ”* यहाँ 'कुडल-परिणाम' का अर्थ पुष्प-प्रसाधक' परिणाम है। 
इसका तात्पर्य है कि भक्तिपूर्वक की ग्रयी स्तुति पृण्य-बर््धक कर्मोको जन्म देती 
है। तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकादिमें भी अज्ञात आचार्यकी एक कारिका उद्धृत है, 
जिसका अर्थ है, “भगवानके गुणोंमें अनुराय करनेसे सामर्थ्यवान्‌ अन्तराय कर्म, 
जो कि दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीयय॑में बाधा उपस्थित करता है, समाप्त 


हो जायेगा। शुभ-कर्मो का आखव होनेसे हमारो सभी कामनाएँ पूरी हो जायेंगी।” 


१. 'शुभः पुण्यस्याञ्ुम: पापस्य । 
आचार्य उमास्वाति, तस्त्वाथंसृत्र : पं० केछाशचन्द्र सम्पादित, चोरासी 
[ मथुरा ] वीर निर्वाण सं० २४७७, ६।३, ए० १४० । 

२, स्तुतिः स्वोतुः साथोः कुशरू-परिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्यथ च सतः । 
किमेव॑ स्वाधीन्याज्जगति ही श्रायसपथे 
स्तुयान्ष त्वा विद्वानस्सततम मिपूज्य नेमि-जिनम्‌ ॥ 
आचार समन्तमद्र, स्वयम्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
हिन्दी अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, जुलाई १९५१, २१।१, 
पृष्ठ ७४ । 

३. नेष्ट विहन्तुं जुममाव-मरन-रसप्रकर्ष: प्रभुरन्तरायः । 
तत्कामचारेण गुणानुरागान्नुस्थादिरिष्टाथंकदा5हंदादेः ॥ 
देखिए, स्तुतिविद्या : प॑० जुगऊकिशोर मुख्तार सम्पादित, बीरसेवामन्दिर, 
सरसाया, सहारनपुर, धि० सं० २००७, प्रस्तावना, पं० जुगछकिशोर 
लिखित, पृष्ठ १६ । 











न जन-मक्तिकाब्यकोी एष्टभूमि 


आधार्य वसुनन्दिने भो अपने श्रावकाचा रमें लिखा है, “अरहंत-भकति आदि पुण्य- 
क्रियाओंमें, शुभ-उपयोगके होनेसे पृण्यका आखव होता है, और इसके विपरीत 
अशुभोपयोगसे पापका आख्व होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है।” 


संस्तार ओर देवलोकमें ऐसी कोई ऋद्धि-सिद्धि नहीं है, जो पुण्यके द्वारा सुलभ 
न हो सके । चक्रवर्ती और इन्द्रका पद पृण्य-कर्मसे ही उपलब्ध होता है । किन्तु 
पुण्य-कर्म मोक्ष देनेमें समर्थ नहीं है। आचार्य कुन्दकुन्दका कथन है कि पृण्य भोग- 
का निमित्त है, कर्म-क्षयका नहीं । उनकी दृष्टिमें पाप और पुण्य दोनों ही 
संसारका बन्ध करते हैं। आचार्य योगीन्दुने भी पुण्यकों मोक्षका कारण 
नहीं माना । किन्तु जिनेन्द्रकी स्तुतिसे केवल पुण्य-कर्मका आख्रव ही नहों 
होता, अपितु सम्यन्दर्शन भी उत्पन्न होता है, जो मोक्षका मुख्य हेतु हैं। भक्तितमें 


१. अरहन्त भत्तियाइसु सुद्दोवओगेण आसवहइ फुण्णं । 
विवरीएण दु पाव॑ णिट्िट्‌दं जिणवरिंदेहि ॥ 
आचाय॑ बसुनन्दि,:-वसुनन्दि श्रावकाचार ; पं० हीराछारू सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, अप्रैल १९७२, पृ० ७७, ४०वीं 
गाथा । 

२. सहृदहदि य पत्तेदि य रोचेदि च तह पुणो वि फासेदि । 
पुण्णं मोयणिमित्त ण हु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ 
कुन्दकुन्दाचाय, अष्टपाहुड ; आचार्य श्रुतसागरकी संस्कृत टीका, पं० जय- 
चन्द्‌ छावड़ाकी भमाषाटीकासहित, श्री पाटनी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाछा, 
मारीठ [ मारवाड़ ], भात्रपाहुड ४ ८४वीं गाथा । 

३. सोवण्णियं पि णियलं बंधदि काछायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जीव॑ सुहससुहं वा कद कम्मं ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : श्री पाटनी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाछा, 
मारीठ [ मारवाड़ ], $ ९०५३, १४६वीं गाथा, पू० २३० । 

४. म॑ पुणु पुण्णईं मछाईं णाणिय ताईं मणंति । 
जीवह रजाई देवि लहु दुक्ख जाईं जणंति ॥ 
पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मओ सएण मह-मोहो । 
सइ-मोहेण य पाव॑ ता पुण्णं अम्ह मा होड ॥ 
श्री योगीन्दु, परमास्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेसिनाथ उपाध्याय-सम्पादित, 
परमश्रुतप्रभावकमंडछ, बस्बई, ३९३७ ईसस्‍्वी, ५७वाँ और ६०वाँ दोहा, 
पृ० १९८, २०१ । 








जन-मक्तिका स्वरूप पर 


आराध्यके प्रति जितना अनुराग है, उतनों हो सुश्रद्धा । दोनों ही के समन्वयका 
नाम भक्ति है। आचार्य कुन्दकुन्दने जिनेन्द्रकी भक्तिसे मोक्ष माना है। उनका 
कथन है, “ निर्मल सम्यर्दर्शनका धारक जीव है, सो जिन-मक्ति सहित है, यातें 
प्रवचन जो मोक्ष-मार्गका निरूपण, ता विष सोहै है।'” एक दूसरे स्थानपर उन्होंने, 
मुक्तिके पानेमें, विनयको अनिवार्य घोषित किया है, जो कि भक्तिका ही 
पर्यायवाची है। एक तीसरे स्थानपर तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि निर्वेद-परम्परा- 
का विन्तवन करनेवाले, ध्यानमें रत और सुचरित्र, देव-गुरुओंके भक्त मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं। आचार्य समस्तभद्वने जिनेन्द्रकी मक्तिसे स्वालय आर्थात्‌ सोक्षमें 
विराजित होनेकी बात लिखी है। आचार्य पृज्यपादकी दस-भक्तियोंमें, भक्तिसे 
मोक्ष प्राप्त करनेका वर्णन, स्थान-स्थानपर हुआ है। भगवान्‌ सिद्धकी बन्दना 
करते हुए उन्होंने लिखा, “बत्तीस दोषरहित कायोत्सगंकों करके, जो अत्यन्त 
भक्तिसहित, शुद्धात्मस्वरूप भगवान्‌ सिद्धकी वन्दना करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष- 
को प्राप्त कर लेता हैं । + शान्ति-भक्तिके एक इलोकमें, उन्होंने भगवान्‌ 


१. जह फणिराओ सोहरफणमणिमाणिक्ककिरणवि पफुरिओ । 
तह विमलूदंसणघरों जिणमत्ती पत्रयणे जीवो ॥ 
कुन्दकुन्दाचाय, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दिगम्बर जैन प्रन्थमारा, मारीठ 
[ मारवाड़ ], भावपाहुड : १४५वीं गाथा । 

२, विणयं पंचपयारं पालहि मण-त्रयण-कायजोएण । 
अविणयणरा सुविहियं तत्तो मुर्सि न पावंति ॥ 
देखिए वही, भावपाहुड : १०४वीं गाथा । 

३. देवगुरुम्मियभत्तो साहम्मिय संजुदेसु अणुरत्तो । 
सम्मत्तमुब्वहं तो झाणरओ होइ जोईसों ॥ 
देखिए वही, मोक्षपाहुड : ५२वीं गाथा । | 

४. यद्मकक्‍त्या शमिताकृशाघमरुज तिष्ठेज्जनः स्वालये 
ये सद्भोगकदायतोव यजते ते मे जिना: सुश्रिये ॥ 
आचार समनन्‍तभद्र, स्वुतिविद्या: पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
हिन्दी-अनूदिव, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, वि. सं० २००७, ११६वाँ 
पद्च, ए० १७१ । 

७, कृत्वा कायोस्सगग चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम्‌ । 
अतिमक्तिसंप्रयुक्तो यो बन्दते स छघु रूमते परमसुखम्‌ ॥ 
भाचार्य पूज्यपाद, सिद्ध-मक्ति, दुशभक्‍त्यादिसंग्रह : श्री सिदसेन जैन 
गोयछोय सम्पादित, सछाछ [ सावरकांठा ], शुजरात, ची० मि० २४८१, 
यरू० ११२, ह 











१६ जेन-मक्तिकाध्यकी पूष्ठभूसि 


जिनेन्द्रके चरणकमल-युगलकी स्तुतिको एक ऐसी नदी माना है, जिसके शीतल- 
जलसे कालोदग्रदावानल उपशम हो जाता है, अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है। इसी 
भक्तिके एक दूसरे इलोकर्मे भगवानके चरणोंकी स्तुतिसे मोक्ष-सुख पानेकी बात 
लिखी है । * प्माधि-भक्ितिमें तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, “भगवान्‌ जिनेन्द्रकी 
एकाकी भक्ति हो समस्त दुर्गतियोंकों दूर करने, पुण्योंको पूर्ण करने और मोह- 
लक्ष्मीको देनेके लिए समर्थ है। श्री शिवार्यकोटिने भगवती आराघनामें 
लिखा है, “जैसे अरहन्त भक्ति के कल्याणकारिणी कहो; तैसें सिद्ध भगवानूमें 
तथा अरहन्तके प्रतिबिम्बमें तथा सर्व जीवबनका उपकारक स्पथाद्वाद रूप जिनेन्द्रका 
परमायमर्म तथा आचार्य उपाध्यायनिर्में तथा सर्वसाधुनिमें तीब्न-भक्तित है, सो 
संसारको छेंदनेमें समर्थ है ।” रु एक दूसरे स्थानपर उन्होंने कहा है, “एक ही 
सो जिनेस््र भगवान्‌को भक्त दुर्गति निवारण करने कूँ समर्थ है ।””“ 


भक्ति और ज्ञानका सम्बन्ध 

भक्ति और ज्ञानमें अविनाभावी सम्बन्ध है । ज्ञानके बिना भक्ति अन्ध भवित 
है । आचार्य समन्तभद्र झञानपूर्वक ही भगवान्‌ जिनेन्द्रके भक्त बने थे । उनको भविति- 
में कुल-परम्परा, रूढिपालत ओर कृत्रिमता-जैसी कोई बात नहीं थी । वह शुद्ध 


हि दम आल तक हक 


ज्॒ स्पाश्चेत्तव पादपश्मयुगरूस्तुत्यापगावारणम्‌ ॥ 
देखिए वही, शान्तिमक्ति : चोथा इलोक, पू०१७६, 
२. भअव्याबाधमचिन्त्यसारमतुढूं त्यक्तोषमं शाइव्त 
सौख्य॑ स्वश्चरणारविन्दयुगरुस्तुत्यैव संप्राप्यते ४ 
देखिए वही, शान्तिमक्ति :, छठा इोक, घु० १७७ । 
३. एकापि समर्थेयं जिनमक्तिदुर्गति निवारयितुम्‌ । 
पुण्यानि च पूरचितु दातुं मुक्तिक्षियं कृतिन: ॥ 
देखिए वही, समाधिमक्ति : आठवोँ इलोक, पू० १८७ । 
४. तहसिद्धचेदिए पवयणे य आयरियसब्बसाधूसु । 
भत्ती होदि समस्या संसारुच्छेदणे तिब्वा ॥ 
श्री शिवायंकोटि, भगवती आराधना : सुनि श्री अनन्तकीर्ति प्रन्थमाला, 
अष्टम पुष्प, पं० सदासुखलालऊजी माषा-वचनिका सहित, होराबारा, बम्वई, 
वि० सं० १९८९, घृ० ३०२, ७७१ थीं गाथा । 
५. एया वि सा समर्था जिणमसो दुर्गा णिवारेदु । 
पुण्णाणि य पूरेदु आसिद्धि परंपर सुहाण ॥ 
देखिए वही, ७५०वथीं गाथा, पू० ३०२ । 








जैन-मक्तिका स्वरूप १७ 


विवेकसे चालित थी। दूसरी ओर सम्यस्ज्ञान सम्यर्दर्शनके बिना होता हो नहीं । 
सम्यग्दर्शन सुश्रद्धा है, ऐसा ऊपर लिखा जा चुका है। आचार्य कुन्दकुन्दने बोध- 
पाहुडमें लिखा है, “ज्ञान आत्मामें विद्यमान है, किन्तु गुरुकी भक्ति करनेवाला 
भंव्य पुरुष ही उसको प्राप्त कर पाता है ।” उन्होंने हो एक-दूसरे स्थानपर भगवान्‌ 
जिनेन्द्रसे बोधि अर्थात ज्ञान देनेकी प्रार्थाा की है। आचार्य समन्‍्तभद्रने भी 
स्तुति-विद्यामें लिखा है, “जिस प्रकार पारस पत्थरके स्पशंसे लोहा- स्वर्णरूप हो 
जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌की भक्तिसे सामान्यज्ञान केवलज्ञान हो जाता है 23) 
आचार्य पृज्यपादने श्रुतभक्तिमें पाँचों प्रकारके ज्ञान और ज्ञानवानोंकी भक्त 
इसीलिए की हैं कि उससे अतीन्द्रिय निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। मोक्ष देनेवाला 
ज्ञान, ज्ञानवानोंकी भक्तिसे मिलता है, किन्तु उसी भक्तिसे जो ज्ञानपूर्वक की गयी 
हो । इसो भाँति जैनाचार्योने ज्ञान ओर भक्तिको एक दूसरेके लिए अनिवार्य बताते 
हुए समान घोषित किया हैं । 


ज्ञान और भक्त दोनों ही का लक्ष्य एक है--मोक्ष प्राप्त करना। स्वात्मो- 
पलब्धिका नाम ही मोक्ष है। वह आत्मा, जो अष्टकर्मोके मलीमससे छुटकर विशुद्ध 





१,. णाणं पुरिसस्स हवदि रूहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो । 
णाणेण लहददि लक्खं रक्‍्खंतो मोक्‍्खमग्गस्स ॥ 
आचाय॑ कुन्दकुन्द, षट्पाहुड : श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाछा, मारौढ, 
[मारवाड़], बोधपाहुड : २२वीं गाथा । 


२. हम घाइकम्म मुक्‍्को अद्वारहदोसवज्नियो सयलो । 
तिहुवण भवण पदीवो देऊ मस उत्तमं बोहिं ॥ 
देखिए वही, भावपाहुड : १५२वीं गाथा । 


३. रुच बिभर्ति ना घीरं नाथातिस्पष्टवेदनः । 
वचस्ते मजनात्सारं यथाय: स्परशवेदिनः ॥ 
आचाय॑ समन्‍्तभद्र, स्तुतिविया : पं» जुगलकिशोर सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, वि, सं. २००७, ६०वाँ इसोक, 
प्रू० ७० ॥ ड़ 


४. एवममिट्ुवतों मे ज्ञानानि समस्वलोकचक्षू षि। 
लघु मवताज्जानद्धि ज्ानफ़ल सौख्यमच्यचनम्‌ ॥ 
आचार्य पूज्यपाद, श्रतमक्ति : दशमकत्यादि संग्रह : श्री सिद्सेन गोयकीय 
सम्पादित, सलछाल [साबरकांठा], गुजरात; ३०बों इकोक, एू० ३३७, 
डे 
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हो चुकी है, स्व आत्मा कहछाती है ।* ज्ञानी उसी आत्मामें, अपने उमाधितेजसे 
अभेदको- स्थापना करता हैं। भक्त भो आत्माके अभेद तक पहुँचता है, किन्तु 
पंचपरमेष्ठीके . माध्यमसे । भक्त पंचपरमेष्ठीमें अभेद निष्ठाका अनुभव करता 
है।, जैनाचार्योने पंचपरमेष्ठीको शुद्ध आत्मरूप ही माना है। अतः पंचपरमेष्ठीमें 
अमेदकी स्थापना ही आत्माके साथ अभेद सम्बन्ध है। दोनों ही को आत्मांकी 
उपलब्धिसे प्राप्त हुए अनिर्ववनोय आनन्दका स्वाद समान रूपसे मिलता है । 


शाण्डिल्यने शानको पराभक्तिके रूपमें हो स्वीकार किया है । आत्मदर्शनके 
लिए भी आत्मामें वेसी ही अनन्य निष्ठा चाहिए, जैसी भकतकी भगवान्‌में होती 
है। शाण्डिल्यने अखण्ड आत्मरति या आत्मामें छीन होने ही को भक्ति कहा 
है ।? जैन तो भगवष्निष्ठा ओर आत्मनिष्ठाको एक ही मानते हैं, क्ष्योंकि उनके 
शास्त्रोंमे भगवान्‌ और आत्माका एक ही रूप माना गया है। अतः भक्ति और 


5००० 


शानकी जैसी एकरूपता जैनोंमें घटित होती है, वैसी अन्यत्र नहीं । 


'मार्ग बाह्यरूप हैं और दोनोंके मार्गों भेद है। ज्ञानमार्गमें बुद्धि प्रबल होती 
है और भक्तिमें माव । ज्ञानमार्ग सूखा और परिश्रम-साध्य है, जब कि भवितमें 
सरसता ओर सरलता होती है । ज्ञानीको निरवलम्ब रहकर, अपने ही सहारेसे, 
भात्माके शुद्धस्वरूप तक पहुँचना होता है, भक्तको भगवान्‌का सहारा है। इस 
भाँति उनके मार्गो्मे भेद है, किन्तु लक्ष्य, प्रयोजन और फलजम्य स्वादकी द्ष्टिसे 
दोनों समान हैं । 

शान प्राप्त करनेके लिए तप, ध्यान और समाधिकी परीक्षामें उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है। भक्ति एक द्रवणशील पदार्थकी भाँति इन तीनोंमें अभिव्याष्त रहती 
है । आचायोंने तपके दो भेद किये हैं--बाह्य तप और आभ्यन्तरिक तप । आप्य- 
१, सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः प्रमुणगुणगणोच्छादि-दोषापहारात्‌, 

योग्योपादानयुक्त्या इषद इह यथा हेसभावोपलब्धिः ॥| 

आचार्य पूज्यपाद, सिद्धिमक्ति : प्रथम इलोक। 

२. 'अनन्यभक्त्या तद्बुद्धिबुंड्डिलयादत्यन्तमः 
' शाण्डिल्यमक्तिसूत : पं० रामनारायण दत्त हिन्दी-अनूदित, गीता प्रेस, 
गोरखपुर, ३।९६, ध्ृू० ७५२ । 
३. 'आस्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य:! 


देखिए, नारवप्रोक्त . मक्तिसू्रम, श्रीबेजनाथ पण्डयथा हिन्दी-अनूदित, 
बनारस, ३८वाँ सूत्र, पृ० ४। हु 
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न्तरिक तप छह प्रकारका होता है जिनमें विनय, वैय्यावृत्य और ध्यान मुरुंय 
हैं। स्वाध्याय, संयम, गुरु, संघ और सब्रह्मचारियोंमें यथोचित आदर-सम्मानका 
भाव रखना विनय है। * इसको सेवा भी कहते हैं, जो भक्तिका व्युत्पत्यर्थ है । 
विनयके चार भेद हैं जिनमें एक चारित्रविनय भी हैं। उसकी व्याख्या करते 
हुए आचार्य वसुनन्दिने लिखा है, “परमागमर्मे पाँच प्रकारका चरित्र और उसके 
जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैं, उनके आदर-सत्कारको 
जारित्रविनय जानना चाहिए।” चारित्रविनय चारिश्र-भक्ति ही है । वैय्याबृत्यका 
अर्थ भी सेवा ही है ओर उसका सम्बन्ध भक्तिसे है, ऐसा कहा जा चुका है । 


ध्यान और भक्तिमें एकरूपता है। आचार्य उमास्वातिने 'एकाग्रचिन्ता निरोधों 


ध्यानम्‌' कहा है। इस सूत्रपर आचार्य पृज्यपादने लिखा है, “नानार्थावरूम्बनेन 
चिन्तापरिस्पन्दवती, तस्या अन्याशेषमुखेभ्यो व्यावर्त्य एकस्मिश्नग्रे नियम एकाग्र- 
बिन्तानिरोध इत्युच्यते । अनेन ध्यानस्वरूपमुक्त भवति ।” भक्तकों भी अपना 
मन सब ओरसे हटाकर भगवानमें केन्द्रित करना पड़ता है । ध्यानके द्वारा मनको 
आत्मामें एकाग्र करना होता है और भक्ितके द्वारा इष्टदेवमें । किन्तु जैनोंके इष्टदेव 
पंचपरमेष्ठी और आत्मस्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं है। तो फिर भक्ति और 
ध्यानमें ही कैसे हो सकता हैं। आचार्य कुन्दकुन्दक्नी दृष्टिमं पंचपरमेष्ठीका 
चिस्तवन, आत्माका ही चिन्तवन हैं । आचार्य योगीन्दुने भी लिखा है, “जो 


4१. 


'प्रायश्रित्त-विनय-बैय्यावृत्य-स्वाध्याय-ध्युत्सगं-ध्यानान्युत्तरम्‌' । 
उमास्वाति, तत्त्वाथंसूत्र : ९२० । 

स्वाध्याये संयमे संघे गुरी सब्रह्मचारिणि । 

यथौचिस्ं कृतात्मानो विनयं प्राहुरादरम्‌ ॥ 

ह8, 8, लब्ादावपफं, ४३४३४ पे [वादा टार, वश इवा६- 
प्रा इ्थयान्रे्पी0 78 58799, 50277, 4949, ?, 262, ९० |, 
पंचविहं चारित्त अहियारा जे य वण्णिया तस्स । 

ज॑ं तेसि बहुमाणं वियाण चारित्तविणओ सो ॥ 

आचाय॑े बसुनन्दि, वसुनन्दिधावकाचार : पं० हीराछाल सम्पादित, भारतोय 
ज्ञानपी5, काशी, १९७२, इ२श्वीं गाथा, ए० ११४ । 

आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि: पं० फूलचन्द्र सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, १९५७, पृ० ४४४। 

अरुह्या सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंचपरमेट्टी । 

ते वि हु चिट्ठहि आधे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ 

अष्टपाहुड : श्री पादनी दि० जैन अन्धमाछा; मारैठ, गाथा ३०४वीं । 
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जिने भगवान्‌ है, वह ही आत्मा है, यह ही सिद्धान्तका सार समझो ।/” 
श्री देवसेनने. 'भावसंग्रह में, आधारकी दृष्टिसे ध्यानके दो भेद किये हैं- 

साहम्य ध्यात और निरवलम्ब ध्यान । सालम्ब ध्यान वह ही है, जिसमें मनको 

पंचपरमेष्ठीपर टिकाना होता हैं । वसुनन्दि-श्ावकाचारमें ध्यानके चार भेद 
माने गये हैं--पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, तथा चारों ही.को भावपूजा 
कहा गया हैं । पूजा भक्तिका मुख्य अंग है। उसके दो भेद हैं--भावपूजा और 
दृव्यपूजा। भावपूजा, परम भक्तिके साथ जिनेद्ध भगवान्‌के अनन्त-चतुष्टय 
आदि गुणोंपर मनको केन्द्रित करना हैं। इस भाँति आचार्य वसुनन्दिने ध्यान 
और भावपूजाकों एक मानकर, ध्यान ओर भक्तिकी ही एकता सिद्ध की है । 
सामायिक एक ध्यान हो है। आचार्य समन्तभद्रने मनको संसारसे हटाकर 
आत्मस्वरुपपर केन्द्रित करनेको सामायिक कहा है । ध्यान होनेसे सामायिक 

१. जो जिणु सो अप्पा मुणहु इहु सिद्धंतहेँ सार । 
योगीन्दु, परमास्मप्रकाश : परमश्रुतप्रमावकमण्डल, अम्बई, द्वितीय भाग, 
दोहा २१ वाँ, पृ७३७७५। 

२. भावसंप्रहके कर्त्ता देवसेन, दशनसारके कर्त्ता आचाय देवसेनसे थक 
थे। वे विमलसेन गणिके शिष्य कहे जाते हैं। उनका दूसरा ग्रन्थ सुलोयणा- 
चरिउ है । 
देखिए, पं० परमानन्द जैन शाखोका लेख, 'सुलोचनाचरित्र ओर देवसेन,' 
अनेकान्त : वर्ष ७, किरण ११-१२ » ए० १७६ । 

३. सम्हा सो सालंबं झायउ झाणं पि ग्रिहनई णिच्च॑ । 
पंचपरसेट्टीरूव अहवा सन्तक्खरं तेसिं ॥ 
श्री देवसेन, मावसंग्रह : माणिकचन्द दि० जन ग्रन्थमाला, बम्बई, ३८८वाँ 
दोहा, ए० ८७ । 

४, पिंडस्थं च पयरथं रूवस्थं रूववज्जियं अहवा । 
जे झाइज्जह झाणं भावमहं त॑ विणिद्दिट्टं ॥ 
बसुनन्दिश्रावकाचार : मारतीय ज्ञानपीढ, काशी, गाथा ४७८वीं । 

५. काऊणाणत चउद्दयाइ गुणकित्तणं जिणाईणं । 
जे चंदर्ण तियारू कीरइ मावच्चणं तं खु ॥ 
देखिए वही, ४५६वीं गाथा, ए० १३१ । 

६. अशरणमशुमसनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवस्‌। 
मोक्षस्तद्विपरीवात्मेति ध्यायन्तु सामचिक्रे ॥ 
समीचीनधमझास्त्र : वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, ७३ ४, घू० १४१ ॥ 
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भी भवित है। आचार्य कुन्दकुल्दके चरित्र पाहुडडी २६वीं गाथाका अनुवाद करते 
- हुए पं० जयचन्द छावड़ाने लिखा है, “एकान्त स्थानमें बैठकर अपने आत्मिक 
ध्वरूपका चिस्तवन करना, वा पंचपरमेष्ठीका भक्ति-पाठ पढ़ना सामायिक है ।” 
आचार्य सोमदेवने भी यशस्तिलकमें आप्तसेवाके लिए स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, 
ध्यान भोर श्रुतस्तवको सामायिक कहा है । आचार्य श्रुतसागर सूरिने एकाग्र 
मनसे देववन्दनाको सामायिक मानकर भक्तिकी ही प्रतिष्ठा को है । आचार्य 
अमितगतिका सामायिकपाठ तो भक्ति-पाठ ही है। 

जैनाचायोने समाधिको उत्कृष्ट ध्यानके अर्थमें लिया है।' उनके अनुसार- 
चित्तका सम्यक्‌ प्रकारसे घ्येयमें स्थित हो जाना ही समाधि है। समाधिमें निब्वि- 
कल्पक अवस्था तक पहुँचनेके पूर्व मनको पंचपरमेष्ठीपर टिकाना अनिवार्य है।' 





3. अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जेन अन्थमाला, मारौठ, चरित्रपाहुड : २६वीं 
गाथाका हिन्दी अनुवाद । 
२. आप्तसेवोपदेश: स्यात्समयः समयार्थिनाम्‌ । 
नियुक्त तत्र यस्कर्म तत्सामायिकमूचिरे ॥ 
स्नपने पूजन स्तोत्नं जपो ध्यान श्रुतस्तवः । 
घोढा क्रियोदिता सब्निद बसेघासु गेहिनाम्‌ ॥ 
झाचाय॑ सोमदेव, यशस्तिककचम्पू : दूसरा भाग, काब्यमाछा ७०; 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९०१ ई०, आठउवाँ आश्वास । 
३. “देववन्दनायां निःसंक्लेशं सर्वप्राणिसमता चिन्तनं सामायिकम्‌ हृत्यथ:। 
तस्वाथंदृत्ति : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ७।२१, पू० २४७ । 
४. आचाय॑ अमितगतिका समय वि० सं० १०५० माना जाता है। उनके 
सामायिक पाठमें अनेक सरस स्थल हैं, जिनमें एक इस साँति है-- 
यः स्मय्यते स्वमुनीन्द्रजृन्देः 
यः स्वूयते सर्वनरामरेन्द्रेः । 
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रेः 
स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥१२॥ 


७. “समाघधिना शुक्लध्यानेन केवलशानछक्षणेन राजते शोभते इति समाधि- 
राट” पं० आशाधर, सहस्वनाम : क्वानपीठ, काशी, ६।७४, स्वोपज्ञक्षत्ति : 
घूृ० ९१ ह 

६. चेतसश्र समाधान समाघधिरिति गद्यती.. 
अनेकार्थ निधण्टु : शञानपीठ, काशी, १२४ वाँ पद्म, ए० ३०५। 

७. देखिए, परमात्मप्रकांश : बम्बई, ३६वीं गाथाका हिल्दी माष्य, ए० ३०६। 











श्र जेन-भक्तिकाब्यकों एडसूमि 


भक्त भी अपना मन पंचपरमेष्ठीमें तललीन करता है, अतः दोनों अवंस्थाओंमें 
कोई अन्तर नहीं है। आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृतमें और आचार्य पृण्यपादने संस्कृत- 
में समाधि भक्तिकी रचना की है । इस भक्तिमें समाधि, समाधिस्थों और समाधि - 
स्थलोंके प्रति सेवा, श्रद्धा और आदर-सत्कारका भाव प्रकट किया गया है । 


हे 


$. दोनों ही की भक्तियाँ, दशभक्ति : शोछापुर और ददाममक्स्यादिसंग्रह : 
सलार [ साथरकॉठा ], में प्रकाशित हो खुको हैं । 





$५२०५३६ 
 जैन-भक्तिके अंग 


१. पूजा-विधान 


'पूजा'को व्युत्पत्ति और परिभाषा 


भाषा-विज्ञानके प्रसिद्ध विद्यान्‌ डॉ० सुनीतिकुमार चार्ट्््याने '१जा' शब्दकी 
द्राविड़ उत्पत्ति स्वीकार करते हुए लिखा है, “पूजामें पुष्पोंका चढ़ाया जाना अत्या- 
वश्यक है, यह पुष्पकर्म कहलाता हैं। इसी आधारपर पृजाकी व्याख्या करते हुए 
मार्क कालिन्स ने उसे द्वाविड़ दब्द घोषित किया है, जो पू ओर गें से मिलकर 
बना है । 'पू' का अर्थ है पृष्ष ओर “गे! का तात्पर्य है करना, इस भाँति 'पूणेका 
मिलछा हुआ अर्थ निकला “पुष्पकर्म', अर्थात्‌ फूलोंका चढ़ाना । इसी “पूरे” से पूजा 
शब्द बना है। जाल कार्पेष्टियरके अनुसार 'पूजा' शब्द 'पुसु या (पुचु! द्वाविड़ 
धातुसे बना है, जिसका अर्थ है चुपड़ना, अर्थात्‌ चन्दन या सिन्दूरसे पोतना अथवा 
रुधिरसे रंगना । पूर्व समयमें पूजाका यह ही ढंग था।””' 


अभिधानराजेन्द्र कोशमें 'पूजा' शब्द 'पूज' घातुसे माना गया है। यह 'पूज' 
ही “गुरोश्व हल: के द्वारा दीर्घ होकर पूजाका रूप घारण कर लेती है। 'पूज' 
१५ व7 एिप्रुंब 0फ05 ९ ९६७शाँ, व ए85 50 00 88ए, शाह08- 
दिदा8, 0 ० शांड 928४5 06 छतणचे एपरं६ 0 इ्वारशंदप 95 
एश्शा €डफ़ोशा।ल्व छए िक्षोए-00॥5 85 & 979 ए्रतंक्षा ए0(-$०५ 
- वाह्श्ाड ]0फश7 शावे 6 [)ब्वशंवीद्षा। 700 ०९४-४९ए प्राल्बणांग हु १०0 
प०' ड्वासंगडु 3 ०00प्र०0पापे 0 वी. जर्वाग्माएट 7०वण॑फंत्ा 0 
एण्वाए-पक्रार5, ९एप-ह९ए 5 एफप्शाएशंप्डापा23, “(५९ (0फ82- पंतार्वा, 
शाशाए८ ध्या$ंदा( एप्रां8, 
]8 दौ्ााएशाएश' 5प्रछुए९5४2वें बाणगालः' तदाएगवणा णा 8 7074- 
शंवद्रान0०0 फुप्छठप्न जा एच्च्त 40. डरा, कराएरपागररा जात 
88709]-.98७8 07 एशब्ंसजा 0 9/00१-9थगह्, 80007 पतह६ (0 
फां$ रांस्ज, 00९ 9880 शथि।थाई ॥ ॥6 एपुं8 7, 
[700-#ंक्ष) 0ए/ए८, से उद्इत । 











२४ जेन-भक्तिकाब्यकी एष्टभूमि 


धातु पुष्पादिके द्वारा अर्चन करनेमें, गन्ध, माला, वस्त्र, पात्र, अन्न और पानादिके 
द्वारा सत्कारके अर्थपमें, स्तवादिके द्वारा सपर्या करनेमें और पृष्प-फल, आहार तथा 
वस्त्रादिके द्वारा उपचार करनेमें आती है।' 
'पाइअ-सह-महण्णव' में पूजाको 'पूआ” कहा गया है, जिसका अर्थ सेवा- 
सत्कार करना होता है। 
जैन-शास्त्रोंमें सेवा-सत्कारको वैय्यावृत््य' कहा जाता है। आचार्य समन्तभद्र 
[ वि० द्वितीय शताब्दी ] ने पूजाको वैय्यावृत्त्य माना है। उन्होंने कहा, “देवाधिदेव 
जिनेन्द्रके चरणोंकी परिचर्या अर्थात्‌ सेवा करना ही पूजा है।”” उनकी यह्‌ 
सेवा जल, चन्दन और अक्षतादि रूप न होकर “गुणोंके अनुसरण” तथा 'प्रणा- 
माञ्जलि' तक ही सीमित थी ।* किन्तु छठी शताब्दोके विद्वान्‌ यतिवृषभने पूजामें 
जल, गन्ध, तन्दुल, उत्तम भक्ष्य, नेवेदय, दीप, धूप और फलोंकों भो शामिल 
किया है।' 
बारहवीं शताब्दोके पूर्वार्धमें हुए आचार्य वसुनन्दिके श्रावकाचारमें भी अष्ट 
मज़जूल-द्रव्योंका उल्लेख हुआ है । उन्होंने कहा, “आए प्रकारके मड़ूल-द्रव्य और 
अनेक प्रकारके पूजाके उपकरण-द्वव्य तथा धूप-दहन आदि जिन-पूजनके लिए 
वितरण करे ।” पजा-विधानकी परिभाषा बतलाते हुए उन्होंने लिखा, “भर्हन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुलों तथा शास्त्रकी जो वैभबसे नाना प्रकारकी 
« श्रभिधानराजेन्द्र कोश : भाग ७५, पृ० १०७३ | 
* पाइअ-सइ-महण्णव : पं० हरिगोविन्ददास श्रिकमचन्द्र सेट सम्पादित, कल- 
कत्ता, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९२८ ई०, भाग ३, ए० ७७५ | 
- देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःख-निहरणमू । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाइतो नित्यम्‌ ॥ 
आचाये समन्‍्तभव्, समीचीनधममंशास्त्र : पं० जुगछककिशोर सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर दिल्‍ली, बि० सं० २० 3२, ५२९, पृ० १७५५ | 
४. देखिए वही, ५।२९ की व्याख्या, पं० जुगलकिश्योर कृत, पू० १७५७ | 
५. आचार यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति : माग २, जेन संस्कृति संरक्षक संघ, 
शोलापुर, सन्‌ १९४३ ईं०, ७।४९, ए० ६६४ । 
« अट्वविह्मंगलाणि य 
पृूवद्हणाइ तहा जिणपूयत्थं वितीरिज्जा ॥ 


आचाय॑ बसुनन्दि, वसुनन्दि-आवकाचार : पं० हीराछाछ सम्पादित, भारतीय 
ज्ानपीठ, काझी, अप्रेड ३९७२, ४७२थीं गाया, घ० १२९। 
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पूजा की जातो है, उसे पृजन-विधान समझना चाहिए ।””' 
पूजाके भेद 

मुख्यहूपसे पूजाके दो भेद हैं--द्रव्य-पजा और भाव-पजा । किसी-म किसी 
द्रव्यसे आराध्यके मूर्ति-बिम्ब आदिकी पूजा करना द्रव्य-पजा है, और शुद्ध भाव- | 
से क्षायोपशमिकादि भावके प्रतीक जिनेन्द्रको नमस्कार करना, उनका ध्यान ४ 
लगाना अथवा उनके गुणोंका कीर्तन करना भाव-पूजा है। भेद इतना ही हैं हि 
कि भाव-पूजामें भगवानकों मनमें स्थापित करना होता है जब कि द्वव्य-पजामें 
भगवान्‌का कोई-न-कोई चिह्न द्रव्य रूपमें साममे उपस्थित रहता है। मनमें 
निराकार भगवान्‌को उतारना कठिन काम है, इसलिए द्रव्य-पजा गहस्थोंके लिए 
और भाव-पूजा साधुओंके लिए निर्धारित की गयी है। जहाँतक पजकके भावोंका 
सम्बन्ध है, दोनोंमें भेद नहीं है । 

आचार्य वसुनन्दिने पूजाके छह भेद स्वीकार किये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य 
क्षेत्र काछ और भाव । अरहन्त आदिका नाम उच्चारण करके विशद्ध प्रदेशमें 
पुष्प क्षेपण करना नाम-पूजा है । कीर्तन इसीमें शामिल है । जिनेन्द्र, आचार्य और 
गुरुजन आदिके अभावमें उनको तदाकार अथवा अतदाकार झूपसे स्थापना कर जो 
पूजा को जाती है, वह स्थापना-पूजा है। भाव-पूजाका आलम्बन अतदाकारकी 
स्थापना ही है। जल, गन्ध आदि अष्ट द्रव्यसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पूजा की जाती 
है, उसे द्रव्य-पूजा जानना चाहिए । भगवान्‌ जिनेन्द्रके पंचकल्यांणक और पंच- 
परमेष्ठियोंकी स्मृतिसे चिह्नित स्थानोंकी पूजा करना क्षेत्र-पूजा है। जैन महापुरुषों- 
को तिथियोंपर उत्सव मनाना, काल-पजा है । परम भक्तिके साथ जिनेन्द्र भगवान- । 
के अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंका कीर्तन, ध्यान, जप और स्तवन भाव-पूजा कही | 
जाती 








3. जिण-सिद्ध-सूरि-पाठय-साहूणं ज॑ सुयस्स विहवेण । 
कीरइ विविहा पूजा वियाण त॑ पूजणविहाणं ॥ 
देखिए वहां। : ३८०वीं गाथा, ए० १२१ ॥ 

२. अभिधानराजेन्द्र कोश : माग ३, पू० १२१७ | 

३. णामट्टवणा-दव्बे खित्ते काले वियाण भावे य |. 
छब्विहपूया मणिया समासओ जिणवरिंदेहिं ॥ ह 
वसुनन्दि-श्रावकाचार : पं० हीराछाल सम्पादित, काशी, ३८१वीं गाथा 
पृ० १२१ । , न 

४. देखिए बडी : ३८३२-९२ गाथाएँ, छझ० १२१-२२१॥ ८. 


४ हा 
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बृहतूजन शब्दार्णवमें पूजनके पाँच भेद दिये हुए हैं--नित्य, अष्टाह्विका, 
ऐन्द्रध्वज, चतुर्मुख या सर्वतोभद्र और कल्पद्ुम । “ 'नित्य-पूजन वह है जो प्रतिदिन 
किया जाये । अष्टाह्िकामें--कात्तिक, फाल्गुन और आषाढ़के अन्तिम आठ दिनोंमें 
नन्‍्दीश्वरके ५२ चैत्यालयोंकी पूजा की जाती हैं । ऐन्द्रध्वज-- इन्द्रादि-दारा, चतु- 
मुंख या सर्वतोभद्र--मुकुट-बदढ्ध राजाओं-द्वारा हाँती है ।” 

चेइयबंदणमहाभासमें पूजाके तीन भेद दिये गये हैं--अज़-पूजा, आमिष- 
पूजा और स्तुति-पूजा। “वस्त्राभरण-विलेपन-सुगन्धिगन्थैधृपपुष्प:”, जिनाजु 
पूजा की जाती है । इसमें गीत-वस्त्रादिका भो आयोजन रहता है । आमिष-पूजाका 
भाष्य करते हुए लिखा है, “य: पञ्चवर्णस्वस्तिक-बहुविधफल-भक्ष्यदीपनादिः | 
उपहारो जिनपुरतः क्रियते सा55मिषसपर्या |” गन्धर्वनाट्य भी इसीमें शामिल 
है। भगवान्‌ जिनेन्द्रके सम्मुख बैठकर यथाशक्त वृत्तोंका उच्चारण करना ही 
स्तुति-पूजा है।' अभिधानराजेन्द्र कोशमें पात्रकी दृष्टिसे पूजाके तोन भेद माने गये 
हैं--देव, शास्त्र और गुरु। शरीर, वस्त्र और व्यवहारको शुद्धि तथा हृदयकी 
श्रद्धासे समन्वित होकर पुष्प, पकवान्न, फलादि, वस्त्र और शोभन-स्तोत्रोंसे देवका 
पूजन करना चाहिए ।' आचार्य सोमदेवने यशस्तिलक चम्पूर्में छिखा है, “'देव-सेवामें 
स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और श्रुतस्तव, छह क्रियाएँ सद्‌ गृहस्थको करनी 
ही चाहिए । शास्त्र-पृजनकी बात श्रुत-भक्तिमें लिखी जा चुकी है। देवके साथ-साथ 
गुरुशब्द भी जुड़ा हुआ है। आचार्य कुन्दकुन्दके मोक्षपाहुडमें दोनों ही की 
भक्तिका महत्त्व बतलाया गया है। गुरुका भक्त योगकों ठोक ढंगसे साथ 
पाता है और मोक्ष-मार्गको प्राप्त कर छेता है / किन्तु उसका अधिकाधिक 











. बृहत्‌ जैनशब्दाणंव : द्वितीय खण्ड, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जैन सम्पादित, 
दिगम्वर जैन पुस्तकालय सूरत, प्ृ० ५४२। 

२. श्री शान्तिसूरि, चेइयबंदण महासासम्‌: श्री जैन आत्मानन्द समा, मावनगर, 

बवि० सं० १९७७, ३९९वों गाथा, घृ० ३६ । 

देखिए वही : गाथा २० ०-२, एृ० ३६ । 

देखिए वही : गाथा, २ ०४-०७, पृू० ३७ । 

देखिए वही : गाथा, २ ०७, पृ७ ३७ । ; 

पुष्पेश्च बलिना चैव, वस्त्र: स्तोग्रेड्च शोमने: । 

देवानां पूजन ज्षेय॑ शोचअद्धासमन्वितम्‌ ॥ 

अमिधानराजेन्ड कोश : भाग ५, ११ ६वाँ इलोक, छू० १०७७। 

७, शआचाय कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : मोक्षपाहुड : ८२वीं गाथा, एू० १३२ । 
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जैन-मक्तिके अंग श्७ 


प्रयोग जैन अपश्रंशके रहस्यवादी कवियोंने हो किया है। जोहन्दुके परमात्म- 
प्रकाश और योगसार, श्री लक्ष्मीचन्दके सावयधम्मदोहा, मुनिरामसिह और 


महचन्द के दोहा-पाहुड, जिनदत्तसूरिके उपदेश रसायनरास ओर आतनन्दतिलकके 


आपणंदा' में गुरुकी ही प्रबलता है । 
विविध आचार्योकी दृष्टिमें जेन-पूजा 


ऊपर आचार्य कुन्दकुन्द [ पहली शताब्दों ] के अष्टपाहुड, आचार्य 
समन्तभद्र [ दूसरो शताब्दी | के समीचोन धर्मशास्त्र, आचार्य यतिवृषभ [ छठी 
शताब्दो ] को तियोयपण्णत्तिमें पूजाका निरूपण मिलता हैं। किन्तु आचार्य 
समन्तभद्गसे पूर्व किसीने भो पूजाको श्रावक-ब्रतोंमें नहीं कहा था । आचार्य समन्‍्त- 
भद्रने उसकी गणना शिक्षात्रतके चौथे भेद वैय्यावृत्त्यमें की है।' 
आचार्य देवसेन | १०वीं शताब्दी ] के 'भाव-संग्रह” में पाँचवें गुणस्थानका 
वर्णन करते हुए श्रावक धर्मका विवेचन किया गया है। उन्होंने बताया कि गृहस्थ- 
के लिए निरालम्ब ध्यान सम्भव नहीं, अतः उसको सालम्ब ध्यान करना चाहिए । 
सालम्ब ध्यानमें ब्रत, उपवास और शोलके साथ-साथ ही पूजा भी शामिल है । 
उन्होंने देब-पूजाको मोक्षका कारण कहा है। उनका कथन है कि पूजा अभिषेक- 
पूर्वक ही करनी चाहिए। सालम्ब ध्यानके साथ पूजाका सम्बन्ध जोड़कर उन्होंने 
आचार्य सोमदेवकी सामायिकी पूजाकों स्वीकार कर लिया है, ऐसा स्पष्ट हो है । 
आचार्य सोमदेव [ ११वीं शताब्दो ] ने पूजाको सामायिक शिक्षा-श्रतपें स्थान 
दिया है। तीनों सन्ध्याओंमें गृहकार्योसे निर्दन्द् होकर, अपने उपास्यदेवकी उपा- 
सना करना ही सामायिक शिक्षात्रत हैं। आचार्य सोमदेवका स्पष्ट मत हे कि 
पूजा सामायिक ही है, ओर वह तोनों समय करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हे देव ! 
मेरा प्रातः:कालका समय तेरे चरणारविन्दके पूजन-द्वारा, मध्याहक्न काल मुनिजनोंके 
४६. आचाये समन्तभत्र, समीचीन धर्मशास्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, 
बीरसेवामन्दिर दिल्ली, वि० सं० २०१२, ५ । २९, घृ० १७७ । 
२. तम्हा सम्मादिट्टी पुण्णं मोक्‍्खस्स कारंणं हवह। 
इय णाऊण गिहर्थों पुण्णं चायरड जत्तेण ॥ ४३२४॥ 
घुण्णस्स कारण फुडु पढमं वा हवइ देवपूया य । 
_ कायब्वा भत्तीए सावयवग्गेण परसाए॥ ४२७ ॥ 
आचाय॑ देवसेन, भावसंग्रह : पं० पत्माछाऊ सोनी सम्पादित, मा० दि० 
जैन अन्थमाछा, बम्बई, १९२१ ई० । 














५८ जेन-मक्तिकाब्यकों पृष्ठभूमि 


सम्मानके द्वारा ओर सायंतन समय तेरे आचरणके कीर्ततन-द्वारा व्यतीत: होवे ।" 
हो सकता है कि आचार्य समन्तभद्गके जिसन्ध्यमभिवन्दी” का हो यह विस्तृत 
ख्प हो । ह 
2 आचार्य वसुनन्दि [ १२वों शताब्दी | ने अपने प्रसिद्ध श्रावकाचारमें पूजा 
५६०५ और प्रतिष्ठाका वर्णन ११४ गायाओंमें किया है। उन्होंने चार प्रकारके ध्यानों- 
को भाव-पूजामें शामिल कर छिया है। इस भाँति आचार्य वसुनन्दिने यद्यपि 
द्रव्य-पूजनकी भी बात॑ कही है, किन्तु भाव-पूजनमें ध्यानोंको शामिल कर, आचार्य 
समन्‍्तभद्रकी सामायिकवाली पूजाका ही अनुकरण किया है। चेइयवबंदण महा- 
भासंके पृष्ठ ३६से ३८ तक पूजनके भेद ओर पूजन-विधानका विशद निरूपण 
हुआ है। 
पूजाके ग्रन्थ 
श्री जिनरत्न-कोशके .०5 २५५प२ पूजासे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका 
रा संग्रह है। उनमें हरिभद्रसूरिकी इजा-पञ्चाशिका, भद्रबाहुका पूजा-प्रकरण, 
; आचार्य नेमिचन्धका पूजा-विधान, आचार्य जिनप्रभका पूजा-प्रकरण और उम्रा- 
स्वाति वाचकका पूजाविधि प्रकरण बहुत ही पुराने ग्रन्थ हैं । जयपुरके दिगम्बर 
जैन लूणकरजीके मन्दिर और दिगम्बर जैन तेरहपन्थियोंके मन्दिरमें पूजा- 
सम्बन्धी विपुर सामग्री है। वेह राजस्थानके जैन-शास्त्र भण्डारोंकी प्रन्थसू ची, 
द्वितीय भागमें क्रमशः ४5 ५५-७०, तथा ३०७-३१९ पर निबद्ध है । पाटण और 
आमेरके शास्त्रभण्डारोंमें भी 'जासम्बन्धी अनेक ग्रन्थ हैं, ऐसा उनकी प्रकाशित 
सूचियोंसे स्पष्ट हो है। 





२. स्तुति-स्तोत्र 
जैन स्तुतिकी परिभाषा 


भराध्यके गुणोंकी प्रशंसा करना स्तुति हैं। लोकमें अतिशयो वितपूर्ण प्रशंसा- 
को ही स्तुति कहते हैं, किन्तु यह परिभाषा भगवानूपर घटित नहीं होती। 


3. प्रातर्विधिस्तव पदास्बुजपूजनेन मध्याहसब्रिघिरयं भुनिमाननेन |... 
सायंतनो5पि समयो सम देव यायाश्षित्यं त्वदाचरणकीत्तनकामितेन ॥ 
देखिए वसुनन्दि-आवकाचार : भूमिकामें आ्रवकधमंका विकास! ए० ४९ । 

२. पिडत्थं च पयत्थ॑ रूवस्थं रूववल्लियं अहवा । 
ज॑ं झाइजइ झाणं भावमहं त॑ विणिद्विटर्ड ॥४७८ ॥ 
चसनन्दि-प्रावकाचार : पू७ १३१। 








जैन-मक्तिके अंग श्९्‌ 


भगवानमें अनन्त गुण हैं । उनमें-से एकका वर्णन हो पाना ही अशक्‍य है, फिर 
अतिशयोवित कसे हो सकती है। आचार्य समन्तभद्रने कहा है, “थोड़े गणोंका 
उल्लंघन करके बहुत्व-कथावाली स्तुति भगवान्‌ जिनेन्द्रपर नहीं,घटती, क्योंकि 
उनमें गुण बहुत हैं, जिनको कहना-भर भी सम्भव नहीं है । ” इससे स्पष्ट हूँ 
कि अपनी लघुता दिखाते हुए भगवान्‌की प्रशंसा करना स्तुति है । 


जेन-स्तुतिका अभिप्राय 


यद्यपि जैन भगवान्‌, सामन्तवादी राजाको भाँति, स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर 
उपहार नहीं बाँटता, उसकी वीतरागता उसे ऐसा करनेसे रोकती है, फिर भो 
जन-भकक्‍तकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं । इस रहस्यको सुलझाते हुए 
आचाय समन्तभद्रने कहा है, “भगवान्‌ जिनेन्द्रके गणोंका सतत स्मरण और 
आराध्यमय हो जानेको चाह, हृदयमें पविश्रताका संचार करती है और उस 
पवित्नतासे पृण्य-प्रसाधक परिणाम बढ़ते हैं ।”” पष्य प्रकृतियाँ चक्रवर्ती तककी 
विभूति देनेमें समर्थ हैं, फिर भकतकी कामनाएँ कितनी हैं। वोतरागी भगवान्‌ 
भले ही कुछ न देता हो, किन्तु उसके साद्निध्यमें बह प्रेरक शक्ति है, जिससे 
भक्त स्वयं सब कुछ पा लेता है । 


स्तुतिको हो स्तोन्न कहते हैं, दोनोंमें कोई मौलिक भेद नहीं है । 
पूजा और स्तोत्र भेद 

पूजा और स्तोन्रमें शैलोगत भेद है, भावकी दृष्टिसि दोनों समान हैं, अत; 
उनका परिणाम भी समान ही होना चाहिए, किन्तु कुछ लोग परिणामकी द्ष्टिसे 
दोनोंमें महदन्तर स्वीकार करते हैं, वे 'पूजाकोटिसमं स्तोत्र! मानते हैं। इसका 
तात्पर्य हैँ कि एक करोड़ बार पूजा करनेसे जो फल मिलता है, वह एक बारके 
ही स्तोत्र-पाठसे उपलब्ध हो जाता है। यहाँ कहनेवालेका पूजासे तात्पर्य केवल 
द्रव्य-पूजासे है, क्‍योंकि भाव-पूजामें तो स्तोत्र भी शामिल है। “पूजकका ध्याव 
पूजनको बाह्म-सामग्री स्वच्छता आदिपर ही रहता है, जब कि स्तुति करनेवाले 





” ३. गुणस्तोक सदुल्लंध्य तद्बहुत्वकथास्तुतिः । 
आनन्त्यात्ते गुणा वक्‍तुमशक्यास्त्वचि सा कथम्‌ ॥ 
आचाय समन्तभद्र, स्वयस्थुस्तोत्र : पं० जुगरकिशोर सम्पादित, बीर- 
सेवामन्दिर सरसावा, वि० सं० २०८८, १८॥१, पए० ६१। 
२. तथापि ते पुण्य-गुण-स्छृतिनं: घुनाति चित्त दुरिताजनेम्य: । 
देखिए वही : १२२, पू० ४१ । 











३० जेन-मक्तकाब्यकी पृष्ठभूमि 


भक्तका ध्यान एकमात्र स्तुत्य व्यक्तिके विशिष्ट गुणोंपर टिकता हैं। वह एक़ाग्र- 
चित्त होकर अपने स्तुत्यके एक-एक गुणको मनोहर झब्दोंके द्वारा व्यक्त करनेमें 
निमग्न रहता है। ” 


प्राचीन जेन स्तोत्र 
जेन-भकत बहुत प्राचीन समयसे स्तुति-स्तोत्रोंकी रचना करते रहे हैं, उनमें 

कृतिपय इस प्रकार हैं--- ॒ 

५ “ डित-स्तोत्रोंमें गौतम गणधरका 'जयतिहुअण स्तोत्त” सबसे अधिक प्राचोन 
है । भगवान्‌ महावीरके समवशरणमें प्रविष्ट होते ही गौतमने इसी स्तोत्रसे उनको 
नमस्कार किया था। आचार्य कुन्दकुन्द,जो कि विक्रमकी पहली शताब्दीमें हुए हैं, 

'तित्त्ययर-शुदि' की रचता की थी। इसमें आठ गाभाएँ हैं, जिनमें प्रथमसे लेकर 

चौबीसवें तीर्थंकर तककी स्तुति की गयी है । इसे ही श्वेताम्बर समाजमें 'लोगस्स 

सुत्त' कहते हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य कुन्दकुन्दने सिद्धभक्ति, श्रुतभक्षित, चा रित्र- 
भक्ति, योगिभक्ति, आचार्यभक्ति और निर्वाणभक्तिका भी निर्माण किया था। 
ये एक प्रकारसे स्तोत्र ही हैं। मानतुगसूरिका 'भयहरस्तोत्त! भी प्राकृत भाषा- 
में है।' इसमें २१ पद्च हैं, जो भगवान्‌ पार्ष्वनाथकी भक्तिमें समपित हुए हैं । 
मुनि चतुरविजयने मानतुंगको हर्षका समकालीन अर्थात्‌ वि० की सातवीं शताब्दो- 
का माना है । डॉ० विण्टरनित्स उनको ईसाकी तीसरी शतीका मानते हैं 

१. देखिए, पं० हीरालाल जैन, “पूजा, स्तोत्र, जप, ध्यान और लूय', झने- 
कान्त, वष १४, किरण ७, पृष्ठ १९४। 
जयतिहुअण-स्तोत्तका प्रकाशन'जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतक्ामसे हुआ है। 

हे. घुरातन जैन वाक्य सूची : पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, बीर-सेवा- 
मन्दिर, सरसावा, भ्रस्तावना, घृ० १२। 

४. यह स्तुति, “श्री भ्रभाचन्द्राचार्यक्रत संस्कृत टीकासहित दशभक्ति', 
पं० जिनदास पाइवनाथ अनूदित, मराठी भाषामें, शोलापुर, ए० १७-१८, 
पर प्रकाशित हुई है । 

५. भयहरस्तोत्त : जैन स्तोत्र संदोह : द्वितीय भाग, चतुरविजय सम्पादित, 
अहमदाबाद, ४० ३४-२९, पर प्रकाशित हुआ है । 
देखिए वही : प्रस्तावना, पृ० १३ । 

75, 'श््राध ग्रह, घछाञणए 0 पातांबा शा पाट, एक] पु, 
79, 549, 
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उवसग्गहरस्तोत्त' भद्रबाहुकी प्रसिद्ध कृति है। इसमें केवल पाँच पत्च हैं किन्तु 
इतने सशक्त कि उनपर कई टोकाएँ रची गयीं । ये भद्रबाहु, श्रुतकेवली भद्रबाहु- 
से भिन्न थे, ऐसा इनके द्वारा रची गयी अनेक निर्युक्तियोंस सिद्ध है। इनका 
समय छठी शताब्दी ( वि० सं० ) का मध्यकाल निश्चित ही है। उन्होंने 'पठ्च- 
सिद्धान्तिका के अन्तमें स्वयं ही अपना समय शक संवत्‌ ४२७ (वि० सं० ५६२) 
लिखा है। महाकवि धनपालकी “ऋषभपंचाशिका' में ५० पद्य हैं, जिनमें-से 
प्रारम्भिक २० में भगवान्‌ ऋषभदेवकी जीवन घटनाएँ हैं, और अवशिष्ट ३० में 

भगवान्‌की प्रशंसा है। इन्होंकी लिखी हुई 'बीरथुई” भी है जो देवचन्द लाल 
भाई पुस्तकोद्धार ग्रन्थमालाकी ओरसे सन्‌ १९३३ में बम्बईसे प्रकाशित हुई 
थी। धनपाल विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें हुए हैं।" ग्यारहवीं 
शताब्दीमें ही अभयदेवसूरिने महावीरस्तोत्रकी रचना की, जिसमें २२ पद्य॑ 
हैं।' बारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें हुए जिनबल्लभसूरिने “पंचकल्याणकस्तोत्र 








4. पाइवंदेवगणि ( १२वीं शताब्दी-अस्त ) की रघुवृत्तिके साथ यह स्तोत्त 
जैनस्तोत्रसन्दोह : द्वितीय भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अहमदा- 
बाद, पृष्ठ १-१३ तकपर प्रकाशित हो चुका है । 
इसके अतिरिक्त जिनप्रभसूरि, सिद्धचन्द्रगेणि और दर्षकीत्तिसूरि ( १४वीं 
शताब्दी वि० सं० ) की व्याख्याओं-सहित देवचन्द छाल भाई जैन 
पुस्तकोद्धार अन्थमालासे सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुआ है । 

देखिए दशाश्रुतस्कन्ध नियुक्ति ( प्रथम पद्य ), उत्तराध्ययन नियुक्ति 
( २३शवाँ पद्म ) ओर आवश्यक भादि ग्रन्थोंपर लिखी गयीं अनेक नियु- 
क्तियाँ । इनमें श्रुवकेवछी मद्बबाहुको 'प्राचीन” विशेषणसे युक्त कर स्मरण 
किया गया है और श्रुतकेवलीके बाद हुए आचार्योका भी नामोछेख है.। 

३. सप्ताश्विवेद्संख्यं शककालूमपास्य चैश्रशुक्लादो । द 

अर्घास्तमिते भानौ यवनपुरे सौम्यद्विसाये ॥ 
पश्चसिद्धान्तिका : ८वाँ पच्च । 

४. ऋषभपंचाशिका स्तोत्त : काब्यमारा, भाग ७, पं० दुर्गाप्रसाद और वासुदेव 

लक्ष्मण लम्पादित, बम्बई, १९२६,ए० १२४-३१ पर प्रकाशित हो चुका है । 


ल्‍्प 


यह स्तोत्र, जैन-साहिस्य संशोधक, वर्ष ३, अंक ३, में मी प्रकाशित हुआ है। 
५, जैन-साहित्य और इतिहास : पं० नाथूराम प्रेमी, नवीन संस्करण, हिन्दी 
अन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, अक्टूबर १९७६, घृ० ४०९ | 
जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
पृ०७ १९७-२१५०९ | र के जा 


सा 
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बनाया था, जिसमें २६ यद्य हैं। जिनप्रभसूरिने भी चतुर्विशति जिनकल्याण- 
कल्पऔर अस्बिकादेवीकल्प प्राकृतमें ही रचे हैं। सूरिजी चौदहवीं शताब्दीके 
प्रसिद्ध कवि थे । 

संस्कृत भाषामें जैन स्तुति-स्तोत्रोंकी बहुत अधिक रचना हुई। आचार्य समन्‍्त- 
भद्र [ विक्रमकी दूसरी शताब्दी ] ने स्वयम्भूस्तोत्र और स्तुति-विद्या स्तोत्र बनाये,” 
जिनमें चोबीस तीर्थ'करोंकी स्तुति की गयी है। सिद्धसेन दिवाकर [ विक्रमकी- 
पाँचवीं शताब्दी ] ने कल्याणमन्दिर स्तोत्र और कुछ द्वात्रिशिकाओंकी रचना की 
थी । द्वाशत्रिशिका स्तुतिको कहते हैं । पं० जुगछकिशोर मुख्तारने उनकी रची २१ 
द्वात्रिशिकाओंकी बात कही है, जिनमें-से केवल छह भगवत्‌ विषयक स्तुतिसे 
सम्बन्धित हैं।' आचार्य देवनन्दि पूज्यपादने सिद्धभक्त, श्रुतभवित, चारित्रभवितत, 
योगिभक्ति, आचार्य भक्ति, पंचगृुरुमक्ति, तीर्थकरभवित, शान्तिभविति, समाधि- 
भक्ति, निर्वाणभक्ति, नन्‍्दीश्वरभक्ति, ओर चैत्यभक्तिका संस्कृतमें निर्माण 
किया था। इन्हें १२ स्तोत्र ही कहना चाहिए। इनका प्रकाशन 'दशभक्ति:' 
नामकी पुस्तकमें हो चुका है। विद्यानन्दि पात्रकेशरी [ ईसाकी छठी शताब्दी] 
ने पात्रकेशरी स्तोत्रकी रचना की, जिसमें ५० इ्लोकोंसे भगवान्‌ महावीरकी स्तुति 


विन ननननीमन_-नीननननननानन++ननभन............ 


देखिए वही : ए० ९५-९८ | 
२. दोनों ही क्रशशः, विविधरतीर्थंकल्प, सुनि जिनविजय सम्पादित, सिन्‍्धी 
जैन &+8५ शान्तिनिकेतन, विक्रमाब्द १९९०, पृष्ठ ९९ और ६१ पर 


० 


छप चुके हैं। 
३. देखिए वही : प्रास्ताविक निवेदन, एष्ट १। 


और 
7भ., जताया, घांडाणए 0 फावांब्ण [शाघा€,४०!,॥, 72, 59, 
४. दोनों ही, पं» जुगऊकिशोर मुख्तारके हिन्दी अनुवाद और सम्पादनके 
साथ, वीरसेवा मन्दिर सरसावा (सहारनपुर) से वि० सं० २००८ में 
प्रकाशित हो चुके हैं । 
५. देखिए काव्यमाला, सप्तम गुच्छक : पं० दुर्गाभ्रसाद और वासुदेव लक्ष्मण 
सम्पादित, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२६ ईसवी, पृ० १०-१७ । 
६. न्यायावतारं सूत्र च श्रीवीरस्तुतिमप्यथ । 
द्वा्निशच्छलोकमानाइच भिंशदन्य : स्तुतीरपि ॥३४२॥ 
प्रमाचाये, प्रभावकचरित : जिनविजय सम्पादित, विद्यामवन, बम्यई, 
३१९४०, पृ ५९ | 
७. पुरातन जैन वाक्य सूची : प्रथम भाग, पं० जुगलूकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर सरसावा, १९५० इंसवीं, प्रस्तावना, पृष्ठ ३३०। 
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की गयी है। इस स्तोत्नकों बृहत्पंचनमस्कारस्तोत्र भी कहते हैं ।' मानतुंगाचार्य 
( वि० सातवीं शताब्दी ) का भक्तामरस्तोत्र दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोंमें प्रसिद्ध हैं । इसमें ४८ इलोक हैं, जिनके द्वारा भगवान्‌ आदिनाथ- 
की स्तुति की गयी है। विक्रमकी सातवीं शताब्दीके हो विद्वान्‌ भट्टाकलंकने अक- 
लंकस्तोत्र रचा था । बप्पभट्टि [ ई० ७४३-८३८ ] ने सरस्वतीस्तोत्रों और 
चतुविंशतिजिनस्तुति की रचना को थी। विक्रमकी आठवीं और नौवीं शतीके 
कवि धनञ्जयने विषापहारस्तोत्र बनाया था, जिसकी प्रसिद्ध स्तोत्रोंमें गणना 
है। मुनि शोभन ने भी चतुरविशतिजिनस्तुतिका निर्माण किया था, जिसपर 
उन्हींके भाई धनपालने टीका लिखी थी । 


वादिराजसूरि [ ई० को ११वीं शतीका पूर्वार्ध ] ने ज्ञानलोचनस्तोत्र, एकी- 


३... 497, शाला, सलांडणए ्छ॑ पतंग (आशिभापा€, ४० ॥, ७, 
०98, ए, [. 

२. काव्यमाला सप्तम गुच्छक : पं० दुर्गाप्रसाद और वासुदेव लक्ष्मण सम्पादित, 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२६ ई०, ए० १-१० । 

३. यह स्तोत्र, टीकासहित, कटनी-मुड़वारा, जिला जबलपुरसे वि० सं० 
१९६३ में प्रकाशित हुआ था । 

४. वेज, ागराग्रॉग, पांज्णए 0 ॑पिवांशा आऑध्बॉपार, ४०, वा, 
9. 558, ५. ।. 

५. चरुर्विशतिका भ्रवचूरि सहित : स्तुति संग्रह : बग्बई, १९१२ ई० । 

और 


चतुर्विशतिका : आगमोदय समिति, वि० सं० १९८२ । 


६. श्ञानपीठ पूजाअलि : डॉ० ए. एन. उपाध्ये सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, १९०७ ई०, छठा खण्ड, प्ृू० ४९५४-९८ पर प्रकाशित । 


ओर द 
पंचस्तोत्र संग्रह : पं० पन्नाछाल हिन्दी अनूदित, सूरत, पु० ९१-३२२। 
७. मुनि शोभन, दसवीं शताब्दी ईंसवीके उत्तराध॑में हुए हैं । देखिए, [)7. 
फंांध्गांड, लाइफ ० गतवधा [आशबांपाठ, ५०, पा, 70.99 8, 
<. पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, हिन्दी 
प्रन्थरत्नाकर कार्यालय, अम्बई, अक्टूबर १९७६, घृ० ४१० । 
९. माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, संख्या २१,प्ृ०१२४ पर प्रकाशित । 
3 


हे 
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भावस्तोत्र और अध्यात्मशतककी रचना की थी। आचार्य हेमचन्द्र [ जन्म 
सं० ११४५, मृत्यु सं० १२२९ ] ने वीतरागस्तोत्र, महादेवस्तोत्र और 
महावीरस्तोत्रका निर्माण किया था । चौदहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें श्री जिनप्रभ- 
सूरिने चतुत्रिशतिजिनस्तोत्रम और चतुविशतिजिनस्तुतय: की रचना की थी ।* 

ऐसा कथन भ्रम-मूलक है कि अपभ्रंशमें स्तुति-स्तोन्नोंकी रचना नहीं हुई । 
स्वयंभू [ ८वीं शताब्दो ईसवी ] के 'पउमचरिउ” में और पुष्पदन्त [ १०वीं 
शताब्दी ईसबो ] के 'महापुराण में स्थान-स्थानपर विविध स्तुति-स्तोत्र तो हैं ही, 
किन्तु पृथक्से स्वतन्त्र रूपमें भो उनकी रचना हुई हैं । कवि घनपाल [ ११वीं 
शताब्दी विक्रम ] के 'सत्यपुरीय महावीर उत्साह' की बात पं० नाथ्रामजी प्रेमीने 
कही है. । इसमें भगवान्‌ महावीरको स्तुति है । जिनदत्तसूरि [ जन्म ११३२, 
मृत्यु १२११ विक्रम संवर्त ] ने चर्चरी और नवकारफलकुछक अपश्रंदामें ही 
रचेथे । श्री देवसूरि [ जन्म ११४३, मृत्यु १२११ वि० सं ० ला । मुनिचन्द्र 
सूरिस्तुतिका निर्माण किया था । 





4. बृहज़िनवाणीसंग्रह : पं० पन्चालारू बाकलीवाल सम्पादित, जेन अन्ध 
कार्यालय मदनगंज, सम्राट्‌ संस्करण, सितस्बर १९७६, पृ० २७०८ पर 
प्रकाशित । 

२. माणिकचन्द दिगम्बर जेन अन्थमालछा, संख्या १३, प्ृ० १३१ पर प्रकाशित। 

३. डॉ० हरवंश कोछड़, अपअंश साहित्य : भारतोय साहित्य मन्दिर, दिल्ली, 
पृ० ३२१-२२। 

४. जन अन्थ और अन्थकार : फतेहचन्द बेलानी सम्पादित, जेन संस्कृति 
संशोधन मण्डल, काशी, १९७० ईं०, प्रू० १९। 

५. दोनों ही, जेनस्तोत्रसमुच्चय : मुनि चतुरविजय सम्पादित, बम्बई, 
१९२८ ईसवी, द्वितीय भाग, पू० १७४९-७७ पर प्रकाशित । 

६. पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, हिन्दी 
अन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, अक्टूबर १९०६, पूृ० ४१० । 
जन साहित्य संशोधक : वर्ष ३, अंक ३ में प्रकाशित । 
ञे 
जनस्तोत्न सन्दोह ; प्रथम साग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
३९३२ ईसवी, प्रस्तावना, पुृ० ३३-३४ । 

९५... 228279078४ 0३६॥०82प८ ० #ैद्िप5०7968 ४ 06 [४ फिक्चाते- 


साब5 हा रिव्रात्ा, ,9007807६ छ॥ब8ए७685 "पा 060, 
(जंशधाड। व5तप्राट, 84049, ४०), [, 987 3.00, 0. 267, 44. 


पु य् 
१०. जनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्रस्तावना, पृ० ३६ । 


पु पर ५ 
जन-मकिके अंग झइृ५ 


भ्रो जिनप्रभसूरिने चर्चरीस्तुति [ पाटण ग्रन्थ भण्डारकी सूची, पृष्ठ २६७ ], 
जिनजन्ममह:स्तोत्रम्‌ [२७३], जिनजन्माभिषेक : [२७५], जिनमहिमा [१८९] 
और मुनिसुव्रतस्तोत्रम्‌ [ २७५ ] की रचना की थी। ये जिनप्रभसूरि आगम- 
गच्छीय देवभद्रसू रिके शिष्य थे और विविधतोर्थकल्पके कत्तसि भिन्न थे'। डॉ० 
विष्टरनित्सने उनको सुल्तान फिरोज [ १२२०-१२९६ वि. सं० ] का मित्र 
बताया है। पाटण भण्डारकी ग्रन्थसूचीमें इनको कृति जिनजन्ममह:स्तोतम्‌- 
का रचनाकाल वि० सं० १२९३ दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वे विक्रमकी 
तेरहवीं शताब्दीके उत्तराधके कवि थे । इसी ग्रन्थसूचीमें धर्मसूरिशिष्य [ १३१०- 
७३ वि० सं० ] के पार्र्वनाथजन्मकलश: [३ ०८], शान्तिभद्रके जिनममस्कार: 
[२७३], शान्तिसमुद्रके नवफणपाइवंनमस्कार: [१४४], वर्धमानसूरिके वीरजिन- 
पारणकम्‌ [४१२], स्तोतसंग्रह [१९५], स्तुतिद्वात्रिशिका [२५], ऋषभजिनस्तुति 
[ ४४,४५ ], गौतमचरित्रकुलक [२६६], जिनमणधरनमस्कार [ १९२ ], जिन- 
स्तुति [४१२], जिनस्तोत्रम्‌ [१४५] और श्ान्तिनाथस्तुति [१३५] की भी सूचना 
संकलित है । 

श्री धर्मघोषसूरि [ वि० सं० १३०२-५७ ] ने महावीर-कलशका निर्माण 
किया था । इसमें २७ पद्च हैं। यह जैनस्तोत्रसंदोहके प्रथम भागमें प्रकाशित 
हो चुका है । इसी भागमें “विविधतोर्थस्तुतयः” भी संकलित हैं, जिनका निर्माण 
अपश्ंशमें ही हुआ है। उनके कर्त्ताका तामोल्लेख नहों हैं । श्री सोमसुन्दरसूरि 
[वि० सं० १४३०-९९] ने 'बड्भाषामयस्तोत्राणि' की रचना की थी। इन सबके 


9. जनस्तोत्रसंदोह्द, द्वितीय भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद 


प्रस्तावना गुजराती, पृ० ४२ । ; 

२. व), जशावरक्तगरोड, वर्ण ण॑ शैावांधा |आध्शापाट, ४०, ॥|, 
0. 244, 

रे, 42९5टापए0ए8४ ए४800876 ण॑ ऐैशाएड्टाएा5 0 (6 भा छि्माव- 
धा385 वा. शिबवांडा), 4.8[लाभावा। 8॥88 एथा१35 0ग्गावंस &काल्त, 
07ंद्गां॥ [तपपएरा०, ठेश्ष०१०, ५०, ), 987 8.7, प्रास्ताविकम , 
घृ० २५. ः 

४. जेनस्तोन्रसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
पू० २७५७-६२ । 

५. देखिए वही : छ० ३७५। 


की 














शै६ जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


अन्तका पद्म अपअंशमें है। रहइधू [ १६वीं शताब्दी विक्रम | ने आत्म-सम्बोधन, 
दृद्शछक्षण जयमाल और संबोध-पचासिकास्तोत्र अपभ्रंशमें ही रचे थे | महावीर- 
झ्ास्त्रभण्डारकी ग्रन्थसूचोमें श्री वल्हवके लिखें हुए नेमीश्वर गीतका उल्लेख 
हुआ है. ! यह भगवान्‌ नेमीश्वरकी भक्तिमें, अपभ्रंशक्षा एक गीत है। गणि 
महिमासागरके “अरहँत चौपई' तामके स्तोत्रकी रचना भी अपशंशमें ही हुई है । 


३. संस्तव, स्तव और स्तवन 


परिभाषा 


संस्तवनं संस्तव:, अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे स्तवन करना ही संस्तव कहलाता 
है। संस्तवमें सम्यक्‌ जुड़ा हुआ है, अन्यथा वह स्तव और स्तवन ही है । यद्यपि 
संस्तव शब्द, 'वातुर्गुणविकत्त्यने', 'तेन सह आत्मनः सम्बन्धविकत्त्थने!, 'परिचये 
प्रत्यासत्तीर और “स्मेहे! आदि अनेक अर्थोमें आता है, किन्‍्तु प्रमुखरूपसे उसका 
सम्बन्ध परिचय ओर इलाघासे ही है। अभिधानराजेन्द्र कोशमे संस्तवके दो भेद 
माने गये हैं--सम्बन्धी संघव और वयण संथव । पहलेका अर्थ माता-पिता और 
सास-ससुरके साथ परिचयसे हैं, और दूसरेका तात्पर्य इलाघारूप बचनोंसे है 
अमरकोशमें 'संस्तव: स्यात्‌ परिचय: कहकर संस्तवकों केवल परिचय रूपमें स्वी- 





3. स्तोत्रसमुच्चय : चतुरविजय सम्पादित, बम्बई, १९२८ ई०, प्रथम भाग, 
घृ० ९९। 


०. प कु कक को 
९. राजस्थानक जन शास्त्रभण्डारोंकी ग्न्थसूची : भाग ३, कस्तूरचन्द 
काशलीवाल सम्पादित, जयपुर, अगस्त १ ९०७, परिशिष्ट, अन्थ और 
अन्थकार : पृू० ३६३ । 
३. आमेरशास्त्र भण्डार जयघुरकी अन्थसूची : कस्तूरचन्द सम्पादित, जयपुर, 
वीर निर्वाण २४७७५, महावीर शास्त्र भण्डारके अन्थ : पघृ० १८९। 
्ै ७ ७ हे 
४. राजस्थानके जन शास्त्र भण्डारोंकी ग्रन्थ सूची : भाग २, कस्तूरचन्द 
सम्पादित, जयपुर, जनवरी १९०४, पृ० २९४ । 
७, झमिधानराजेन्द्र कोश : भाग ७, 'संथव' शब्द । 
६. दुविहो संथवों खलु, संबंधीवयणसंथवो चेव । 
एक्केक्को वि य दुविद्ो, पुष्वं पच्छा य नायव्यो ॥ 
अमिधानराजेन्ध॒ कोश : भाग ७, ४८४वीं गाथा। 


जैन-मक्किके अंग ३७- 


कार किया गया है । भक्तिके क्षेत्रमें संस्तव शब्दका परिचयवाला अर्थ, केवल 
चौबीस तीर्थंकरोंसे सम्बन्धित हैं, किसी लौकिक पुरुषके साथ नहीं । भकक्‍तकी 
आराध्यसे घनिष्ठता ही संस्तव हैं। संस्तवका इलाघावाला रूप तो सभी जगह 
आया है, किन्तु उसमें भी जिनेन्द्रके अनन्तचतुष्टयकी श्लाघा ही अभीष्ट है, लौकिक 
निर्मित्तके लिए सांसारिक-जनकी चाटुकारितासे यहाँ कोई मतलब नहीं है। बट्ुकेर- 
कृत मूलाचारमें तीर्थकरके असाधारण गुणोंकी प्रशंसा करनेको ही स्तव स्वीकार 
किया गया है । षड़आवश्यकसूत्रमें भी चौबोस तीर्थकरोंको प्रशंसा करनेकों हो 
स्तव कहा है ।' 


स्तव और स्तोत्रमें भेद 


श्री शान्तिसूरिने दोनोंमें मेद बताते हुए लिखा है, :'स्तव गम्भीर अर्थवाल् 
और संस्कृत भाषामें निबद्ध किया जाता है, तथा स्तोत्रकी रचना विविध छन्‍्दोंके 
द्वारा प्राकृत भाषामें होती है ।'' अर्थात्‌ स्तव संस्कृतमें और स्तोत्र प्राकृतमें रचा 
जाता है । कुछ समय तक यह भेद अवश्य चलता रहा होगा, क्योंकि भद्रबाहुका 
“उबसग्गहरस्तोत्त” प्राकृत भाषामें ही है, किन्तु परवरत्ती समयमें ऐसा भेद नहीं 
रहा । आचार्य समन्तभद्रका बृहत्स्वयंभूस्तोत्र संस्कृतमें हैँ और धर्मविधानका 
'जस्सासी चव्ण चउत्त्थिदिवं वाला चतुविशतिकास्तवन प्राकृतमें है, कल्याण- 
मन्दिरस्तोत्र संस्कृतमें है और पंचकल्याणस्तवनम्‌ प्राकृतमें है । 


१. अमरकोश : संक्षिप्त माहेश्वरी टीका युक्त,नारायणराम आचाये 'काब्यतीर्थ 
संशोधित, निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १९४० ईसवी, २२५७वीं पंक्ति, 
: पृ० २२४। ा 
२. उसहादिजिणवराणं णामणिरुसि गुणाणुकित्ति च | 
काऊण अच्चिदूण य तिसुरुपणमों थओ णेओ ॥ 
वह्केरक्ृत मूछाचार : २४वीं गाथा, तत्तसमुच्चय, डॉ० होरालाल जैन 
सम्पादित, सारत जैन महामण्डल, वर्धा, नव० १९०२, ए० २३ से 
डद्छत । 
है, आगशे शीद्वा बात 4.8एछ७, 5िणाग6 [द्ा। एका00064 5प/785, २०५७) 
खैर 5026ए, छि0फ्र/8५, 949 8. 70. 9. 448. 
४. सक्‍कयभासाबद्धो, गंभीरत्थो, थओत्ति विक्खाओो । 
पाययमासाबदूं थोत्त विविहेहिं छंदेहिं ॥ ८४१ ॥ 
श्री शान्तिसूरि, चेहयवंदणमहासासं : जैन आस्मानन्द समा, भावनगर , 
वि. सं. १५७७, छू० १७० | 











३८ जन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


आचार्य नेमिचन्द्र [ ११वीं शताब्दी पूर्वार्थ वि०सं० ] के गोम्महुसार कर्म- 
काण्डमें स्तव और स्तुतिमें भेद बताया गया है, “स्तवमें | उस्तुके सर्वांयका और 
स्तुतिमें एक अंगका अर्थ विस्तार या संक्षेपसे रहता है ।” आगे चलकर यह भेद 
विलुप्त हो गया और मनचाहे रूपसे स्तव और स्तुति माम दिये जाने रूगे । 


स्तवके मेद 

मूलाचारमें स्तव या स्तवनके छह भेद कहे गये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव । पण्डित आशाघरजीने भी अपने अनगारघर्मामृतके आठवें 
अध्यायमें स्तवनके ये ही छह भेद गिनाये हैं। चौबीस तीर्थंकरोंके वास्तविक अर्थ- 
वाले एक हजार आठ नामोंसे स्तवन करनेको नामस्तव कहते हैं ।' तीर्थकरके 
बिम्ब ओर मूर्तिके स्तबनकों स्थापनास्तव, आचार्य-उपाध्याय और साधुओंके 
शरीरस्तवनको द्रव्यस्तव, जैन महापुरुषों और तीर्थंकरोंसे सम्बन्धित स्थानोंके 
स्तवनको क्षेत्रस्तव, पंचकल्याणक अथवा किसी महत्त्वपूर्ण घटना-समयके स्तवनको 
कालस्तव और हृदयमें जिनेन्द्रको लाकर, उनके प्रति बने प्रशंशामय भावोंको भाव- 
स्तव कहते हैं । 


स्तव-साहित्य 
मुनि चतुरविजयजीने श्री विजयसिहाचार्यके नेमिस्तवन को सबसे अधिक 


प्राचीन माना है। उनका कथन है, _'इत्यादिपद्यावलोकनादतिप्राचीनतरं स्तोत्र- 
मिति निश्चयों मे जात: । यतोज्सौ श्रीविजयसिहाचार्य: श्री आर्यखपट्वंशीय: ।”” 


उन्होंने आचार्य श्री खपटगरुको भगवान्‌ महावोरसे मोक्ष जानेके ४८४ वर्ष बादका 


हि] 


माना है ।* श्री सिद्धसेन दिवाकरके पार््थनाथस्तवन और शक्रस्तव भी प्राचीन 





१. सयलंगेक्कंग्रेक्कंगहियार सविस्थरं ससंखेव॑ । 
वण्णणसत्थंथय थुइ धम्मकहा होइ णियमेण ॥ ८८ ॥ 
नेमिच्न्द्राचाये, कर्मकाण्ड : जे, एल. जैनी सम्पादित्र,अजिताश्रम रूखनऊ, 
१९२७ ईंसवी, पू०७० | 
२. चहकेर, मूछाचार : माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, ७।४० । 
३. चतुर्विशतितीथंकराणां यथार्थानुगतैः अष्टोत्तससहस्रसंख्यैनामसि: स्तवन 
चतुर्विशतिनामस्तव:ः । 
देखिए वही : आचार्य बसुनन्दिकृत संस्कृत टोका, ७१४१ । 
४. जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, मुनि चतुरविज़य सम्पादित, अह मदाबाद । 
प्रस्तावना, पृू० ९-१०। 


जैन मक्तिके अंग ३९ 


हैं। विक्रमकी आठवीं शताब्दीके हरिभद्रसूरिका वीरस्तव, और श्रों बप्पमट्टि- 
सूरिका साधारणजिनस्तवन या वीरस्तव भी बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवज्जिन- 
सेनाचार्य [ नवों शताब्दी विक्रम] का सहख्ननाम, वामस्तवनके अन्तर्गत 
आता है । 

कवि धनपालते संस्कृत-प्राकृतमय वीरस्तवकी रचना को थी। श्रीजिनदत्त- 
सूरिका अजित-शान्तिस्तव और हेमचन्द्राचार्यके नेमिस्तवनकी प्रसिद्ध 
स्तवोंमें गणना है। पं० आशाधर [ १२३५-१३०० वि.सं. ] का सहस्ननामस्तवन 
सुखसागरीय और स्वोपज्वृत्तियोंके साथ प्रकाशित हो चुका है। आचार्य- 
हेमचन्द्रके शिष्य श्री रामचन्द्रसूरि ( जन्म यूं० ११४५ मृत्यु सं० १२३० ) ने 
१७ 'साधारणजिनस्तवन, “री मुनिसुव्रतदेवस्तव: और “श्री नेमिजिन- 
स्‍्तव: को रचना को थी। विविधतीर्थकल्पके कर्त्ता श्री जिनप्रभसूरिके 
उज्जयन्तस्वव, ढींपुरीस्तव, हस्तिनापुरतीर्थस्‍्तवतन और पंचकल्याणकस्तवन 
विविध तीर्थकल्पमें निबद्ध हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृतमें पाश्वनाथस्तव 
और अपश्रंशमें जिनागमस्तवनकी भी रचना की। श्रो शान्तिसूरि [ १२वीं 
शतो ईसवो ] ने शान्तिस्तव ओर मेरुनन्दनोपाध्याय [ १३७५-१४३२ वि. सं. ] 


१. दोनों हो देवचन्द लछालमाई पुस्तकोद्धार फण्ड सीरीज, बम्बईसे प्रकाशित 
हो चुके हैं । 

२. जैनस्तोन्नसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
पृ० २९। 

३. बृहज्िनवाणीसंग्रह : पं॑० पतन्मनालारू बाकलीवालजी सम्पादित, जैन प्रन्थ- 
कार्याठय, मदनगंज, सम्राट संस्करण, सितम्बर १९७६, एृष्ट १६०-८७ 
पर प्रकाशित हो चुका है । 

४. जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 

पृष्ठ ९१ पर प्रकाशित हो चुका है । 

देखिए वही : पृष्ठ १९९ । 

सिद्धद्देमव्याकरणका ही एक भाग है । 

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वि. सं. २०१० । 

« तीनों ही, जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अह- 

सदाबाद, क्रमशः पृष्ठ १६२-८९, १३३ और १३८ पर प्रकाशित हो खुके हैं । 

५९, दोनोंका उछेख, |08 रिक08 (0०५७, ४०, |, छल, 9, प्रदाक्काएकाः 

छवा(6१, $#क्कावेडाएदा 07679] रिध्ड्ट्बाटा काञॉापए[ट2, २0079, 

] 44, 9. 89, 247 पर हुआ है । 


& ७४४ 














है जेन-मक्तिकाब्यकी प्ृष्टभूमि 


ने सीमंघरजिनस्तवनका अपभ्रंशमें निर्माण किया था | सोमसुन्दरसूरि 
[ १५वों शताब्दी विक्रम ] का पाइ्वजिनस्तवन भी प्रसिद्ध है।' 

श्रो सिद्धसेनसूरिने शाश्वतजिनस्तव और शाइबतजिनप्रतिमास्तवन- 
की प्राकृतमें रचना की थी । श्री नन्दिसेननें अजितशान्तिस्तवका 
प्राकृतके ४० पद्मोंमें निर्माण किया था, जिसपर श्री जिनप्र भसूरिने वि. सं, 
१३६५ में बोध-दीपिका नामकी टीका छिखी थी।* डॉ० विण्टरनित्सने 
भाषाके आधारपर श्रो नन्दिसेनका समय विक्रमकी नौबीं शतताब्दोसे पूर्व अनुमान 
किया है । श्री जिनवल्लभसूरि [ १२वीं शतीका पूर्वा्ध | ने भी अजितशान्ति- 
स्तवकी प्राकृतके १७ पद्मोंमे रचना की थी । इस स्तवनको उल्लासिखमात्य भी 
कहते हैं । श्रो जिनदत्त सूरिका श्रृत-स्तव बहुत प्रसिद्ध है।' श्री मुनिचन्दसूरि 
[११२२ ईसवी ] ने तीर्थमालास्तवन लिखा, जिसमें १११ अथवा ११२ 
प्राकृतको गाथाएँ हैं । श्री देवेन्द्रसूरिने चत्तारिअट्टस्तवनं [ ११५ गाथाएँ ], सम्य- 
क्लस्वरूपस्तव: [ २५ गाथाएँ ], चैव्यप्रतिकृ तिस्तवन [ सावचूरिक॑ | और 
शाश्वतबिम्बसंख्यास्तवन॑ [ २४ गाथाएँ ) की रचना की थी। मुनि चतुर- 
विजयजीने इनका समय विक्रमकी तेरहवों शताब्दी निर्धारित किया हैं ।* श्रो धर्म- 


१, जैनस्तोत्र सदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
2० ३४० पर प्रकाशित । , 

२. देखिए वही : द्वितीय भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, प्ू०१९८ 
पर प्रकाशित । - 

है. 74 रिक्षाव8 १058, ५७०], [, घि, 0, एलब्राएक तार, छगा- 
पर्चा 00९०४] ३२९५९४।-८४ 7शवप(९, 00078; 944, 7, 382, 


४. यह स्तव गोविन्दाचार्य और जिनप्रमसू रिकों टीकाओंके साथ, देवचन्द 
लाछमाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरतसे प्रकाशित हो चुका है । 

५, 9, ज्र्गकयाए; छाञ्रतए 0 खफ़ातवीका [आटाप[पाल ०, वा, 
97. 9894, 

६. जैन गन्धथ और ग्रन्थकार : फरतेहचन्द्र बेलानी सम्पादित, जैन संस्कृति 
संशोधन मण्डलू, काशी, १९००, पृष्ठ १६। 

७. अगरचन्द नाहटा, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि : मल्लिकलेन कलकत्ता, 
वि. सं. २००३, पृष्ट 4०५ | 

<. तेन निर्णीयते निर्विरोध सत्तासमयोउस्य विक्रमीयत्रयोदशशताब्दी रूप एव। 
जैनस्तोश्रसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्रस्तावना, पृष्ठ ५५। 


जैन-अकिके भंग ४१ 


घोषसूरि का लौकान्तिकदेवस्तवन प्राकृतमें है ओर बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री 
जिनप्रभाचार्यका जिनराजस्तव और पद्मनन्दीका जिनवरदर्शनस्तवन प्राकृत 
गाथाओं में छिसे गये थे। पाटण भण्डारकी ग्रन्थसूचीमें प्राकृतके ऋषभजिन स्तवनम्‌ 
[ पृष्ठ १७७ ), ऋषिमण्डलूस्तवः [ १२१ ], चतुविशतिस्तथः [ २९५ ], 
देवेन्द्रस्तव: [६०], नयगमस्तवः [ १४६ ], नेमिनाथस्तवनम्‌ [ १७७ ] वीरजि- 
नस्तव: [ ६० |, शाइ्वतचैत्यस्तव: [ १५३ ], साधारणस्तवः [ १०३ ] ओर 
स्थानकस्तवनम्‌ [१३४] का विशिष्ट रूपसे उल्लेख हुआ है । 


ऐसे स्तबन भो उपलब्ध हुए हैं, जिनका प्रत्येक पद्य दूसरे पद्यसे भिन्न भाषा- 
में रचा गया । उनके रचयिता अनेक भाषाओंके प्रोढ़ विद्वान थे। श्री घर्मबर्षन 

[ १२वों शती ईसवी ] के 'पड़भाषामय पाश्व॑ंनाथस्तवन' में, श्री जिनप्मसूरि 

[१३२५-४० ईसवी] के 'बड्भाषाविभूषितशान्तिनाथस्तवन” में और जयभघनद्र- 

सूरिके शिष्य जिनकीति [ १५वीं शत्ती ईसवी ] के 'घड्भाषामयस्तव' में संरक्तत; 

महाराष्ट्री, सागधो, शौरसेनी, पैशाबरी और अपभ्र शका प्रयोग हुआ है 3। खरतर>« 
गच्छके जिनप्रभसूरिका भी 'पड़माषास्तव” पाया जाता है, जो भस्मी मानिक 
बम्बईसे प्रकाशित हो चुका है। 'सोपारकस्तवनम्‌” एक ऐसा स्तवन है, जिसके 
प्रत्येक पद्यके लिए पृथक छन्दका प्रयोग हुआ है ओर इस प्रकार ३२ पद्चोंके 
लिए ३२ छन्द अपनाये गये है । मेरुनन्दनोपाध्यायका अजितशान्तिस्तवनमु 
अपभ्रंशमें है । श्री जयकोतिसूरिका पाश्वदेवस्तवनम भी अपक्र शर्म हो है । 
सूरि जीका समय १४३३-१५०० विक्रम माना जाता हैं । श्री सोमसुम्दरसूरि 

3. देखिए वही : ज' परिशिश्में प्रकाशित । 

२. देखिए, 2९०0०ांएए6 ए४8002०८ रण ज॥॥ए5०798 ण॑ फ€ [भर 
छिक्ग्गातिद्याब58 20 ए४४7,  +8टादावाब छिबट्ु एथ9१45. .90वा॥ 
एवाशव, 070॥8] [#8/0०४ 59009, ४०, ॥, 987 8,0. 

है, जा. शातरशणाड, सीशरणए रण पातांधा आऑधसबापार, ए०, वा 
90. 558 

४. जैनस्तोन्नसमुच्चय : मुनि चत॒रविजय सम्पादित, वम्बई, १९०२८ इंसवी 
घपू० ७-१४ तक प्रकाशित । 

७, जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्रस्तावना, पू० ७३ | 
देखिए बही : द्वितीय भाग, ए० ३७९ पर प्रकाशित । 

७. देखिए वही : द्वितीय भाग, गुजराती त्रस्तावना, पू० ५९ | 
दर हे 
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३ जैन-मक्तिकाब्यकी धृष्ठभूसि 
के बड़ भाषपामयानि जिनपज्चकस्तोत्राणि! का प्रकाशन हो चुका हैँ । 


४. वन्दना 


अन्दनाफ़ी परिभाषा 


वट्टकेरक्तत मूलाचारमें कहा है कि तपगुरु, क्षुतगुरु, गुणगुरु, दीक्षांगुरु 
ओर राधिकगुरुको आदर-सम्मानसे, मन-बचन-कायको शुद्धिसे सिर झुकाकर 
प्रणाम करना वन्दना है। आवश्यकसूत्रमें भगवान्‌ महावीरके प्रमुख शिष्योंको, 
नमस्कार करनेको ही वंन्दना कहा है प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते थे । वे ही 
मगवान्‌की दिव्यध्वनिके व्याख्याता थे | उन्हें गुरु संज्ञासे अभिहित किया गया 
है । इस भाँति आवश्यक सूत्रते गुरके लिए अधित नंमस्कारको बन्दना कहा है । 
'उत्तराध्ययनके उन्तीसरबें व्याख्यानमें प्रोफ़ेपर जैकोबीने लिखा है, “गुरुको श्रद्धा 
अपित करना ही वन्दना हैं ।” मिसेज्ञ स्टीवेन्सनका भी कथन है, “अपराधोंके 
लिए गुरुसे क्षमा-याचना करना ही वन्दना हैं।” शतावधानी श्री धीरजलाल 
टोकरशी शाहका मत है, “गृरुकों नमस्कार करना, गुरुका बहुमान करना, उनके 
समागमसे आत्माको जागृत रखना, और सुस्ती, छापरवाही या विपरीतपनसे 
उनकी उपेक्षा न करना ही वन्दना है। 


१. जैनस्तोत्रसमुच्चय : भुनि चतुरविजय सम्पादित, बम्बई, ३९२८ ईं०, 
४० ९९-१० ६ पर प्रकाशित । ; 

4, अरहन्त-सिद्धपडिमा-तव-सु द- गुणगुरुगुरूण रादोणं । 
किदिकम्सेणिद्रेण य तियरणसंकोचण पणमों | 
वहकेर, मूलाचार : माणिकचन्द दिगम्बरजैन ग्रन्थमाला, अख़्यई, २०वीं 
गाथा । 

पै, ब॥6 दावे 48 (6 एल्यला(00 ०6 वंच्बपाप[डु वांइल0०५ ०६ 
48)9 ५79, देखिए, 3॥2] (वात एबच, 5076 [क्या 0क0पंट्व) 
5पा85, 8077089, 49 49, आवस्यसूय, ऊ४ाव] »/ ?. 248, 

-&, [800४३ [बता 55, एव व, ४४चगपट- छ्काध्व, उलल्त 
2008 06 (८ 885, एण हाए, 05 णिव, 4895, उत्तराष्ययनसूत्र, 
.१९वयाँ अध्याय, पृष्ठ ३०७९ । 

8, 05, 52एशा50॥, १९ विश्वा( री [श्वाएंडा। छप्राफएालए शााणिव, 
(४0-09 एम्रएक्ष्ञाए सि८55, 495, 7, 2585, 


६. घीरजलाल टोकरश्नी शाह, ईयाप्थप्रतिक्रमण, श्रमण, चर्ष ५ / अंक ७, पृष्ठ ३७। 


जैन-सक्किके अंग छ्झ्‌ 


अहतकी बन्दना 
वैसे तो आचार्य और उपाध्यायकों हो गुरु कहते हैं, किन्तु उनका भी गुरु हैं 

भगवान्‌ जिनेन्द्र, अतः उनको भक्तिमें भो 'वन्दना' का प्रयोग हुआ है। यह 
कहना भ्रम-मूलक है कि बन्दना, आचार्य और उपाध्याय तक ही सीमित है। उमा- 
स्त्राति वाचकने लिखा हैं कि सच्चा जैन वही है, जो दर्शन-शुद्धेकि निमित्त 
ठीक समयपर भगवान्‌ जिनेन्द्रको वन्दना करता है। आवश्यक सूत्रपर लिखो 
गयी भद्रबाहु-निर्युक्तिमं तो अर्हन्त उसीको कहा है, जो वन्दन-नमस्कार और 
पूजा-सत्कार आदिको स्वीकार करनेमें समर्थ हो। श्री हरिभद्रसूरिने भगवान्‌ 
जिनेन्द्रके सम्मुख शुद्ध मन-वच-कायसे झुकनेको हो वन्दना कहा है । श्री शान्ति- 
सूरिते भी लिखा है, “सुखकी अभिलाषा करनेवालोंको चाहिए कि वे प्रणिधान- 
पूर्वक सभी जिनेन्द्रोंकी वन्दना करें।/”' 

चेत्यवन्दन 
चैत्य-वन्दनमें पड़ा हुआ *“चेत्य' शब्द किसी भूतावास या वक्षका द्योतक 

नहीं है, अपितु बिम्ब या मूत्तिको कहनेवाला है। आचार्य कुन्दकुन्दने पट्पाहुडमें 

बिम्ब या मूत्तिको चैत्य कहा है। भगवान्‌ जिनेन्द्रके स्थूल घिह्ल॒ बिम्ब या मूत्ति- 

१. अहिगारिणाड काले कायब्चा वंदणा जिणाईणं । 
दंसणसुद्धिनिमित्त कम्मक्खयमिच्छमाणेण ॥१०॥ 
शान्तिसूरि, चेइयवंदणमहामासं : जन आत्माननद सभा, भावनगर, 
वि. सं, १९७७, ए्‌० २ पर निबद्ध । 

२. अरहंति वदणनमंसणाणि अरहन्ति पूयसक्कार । 
सिद्धिगमणं चर अरिहा, अरहंता तेण शुच्चन्ति ॥ 
भद्रबाहु-नियुक्ति सहित आवश्यकसूत्र : आगमोदय समिति, सूरत, गाथा 
९२१वीं, ए्‌ू० ४०६ । 

३. देखिए हरिमह॒सूरि, वंदनपंचाशक : शान्तिसूरि, चेइयवंदणमहाभासं : 
जन आत्मानन्द सभा, सावनगर, वि० सं० १९७७, गाथा नं० १६५७-६८ 
से उदछत । 

४. हय सब्बचेहयाण वि कायब्वा वंदणा सुदृ्यीहिं । 
सब्वे [ वि ] जिणेंदा एरिस सि पणिहाण जुत्तेहिं ॥ 
देखिए वही : ६४०वीं गाथा, पृ० ११७ । 

७, आचाये कुन्दकुम्द, बोधपाहुड वीं साथा, षट॒पाहुड : आचाये श्रतसागर 
संस्कृत टीका, पं० जयचन्द छावड़ा भाषा टीका, घूृ० ३७ । 











8 जेन-मफ्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


की बन्दनाकों चेत्यवन्दन कहते हैं । यत्र-्तत्र कहींपर भी जिन-बिम्बकी कल्पना 
करके जो पुजा आदि की जाती है, वह भी चैत्य-वन्दन हो समझना चाहिए। 
जिन-बिम्बके अभावमें गुरुको ही 'जिन'का साक्षी मानकर नमस्कारादि करना भी 
चैत्य-वन्दन है। जिस प्रकार मूत्ति या बिम्ब जिन के प्रतीक हैं, वैसे हो गुर भी 
जिन का प्रतिनिधि है। दोनोंके लिए चैत्य शब्दके प्रयोगमें कोई बाधा नहीं है । 


वन्दना और पूजामें भेद 

“अभिवादनको वन्दना और माल्याइ्र्चनकों पूजा कहते हैं । मन-वचन-काय- 
के प्रशास्त व्यापारका नाम अभिवादन है और पूजनमें माल्याद्र्चनके अतिरिक्त 
वस्त्र-सत्कार भी शामिल हैं। ” यह भेद केवल शैली-गत है, भाव-गत नहीं । 
भगवानुके प्रति श्रद्धाका भाव दोनोंमें समान होता है । 


वन्दना-साहित्य 

वन्दनकसूत्रपर, श्री भद्रबाहु स्वामीकी निर्युक्ति, १९४ गाथाओं में लिखी 
गयी थी, जो वन्दना विषयपर सर्वाधिक प्राचौन ग्रन्थ है। इसी सूत्रपर श्री 
यशोदेवसूरिने वि० सं० ११७४में चूणि और श्री सोमसुन्दरसूरिने भाष्य लिखा 
था। उत्तराष्ययनसूत्र और आवश्यकसूत्रोंम भी वन्दनाका सुव्यवस्थित वर्णन 
हुआ है । आवशध्यकसूत्रपर तो “बन्दासुवृत्ति' के नामसे एक टीका भी छिखी 


गयी थी । श्रों हरिभद्रसूरिके 'वन्दनापंचाशक' में वन्दनाका ही वर्णन है । 
१. भावजिणप्पमुहाणं, सब्वेसि चेव बंदणा जह वि। - 

जिण चेइयाण पुरक्षो, कीरइ चिहृवंदणा लेण ॥१२॥ 

शान्तिसूरि, चेहयचंदणमहामासं : भावनगर, वि० सं० १९७७, छू० ३ । 
९. अहवा जत्थ वि तत्थ वि, पुरओ परिकष्पिकण जिणबिंबं । ; 

कीर३ बुह्देहिं एसा, नेया चिह॒वंदणा तम्हा ॥१४॥ 

श्री शान्तिसूरि, चेइयबंदणमहाभासं : सावनरर, वि० सं० १९७७, ध० ३। 
३. जिणबिंबाभावे पुण, ठवणा गुरु सक्खिया वि कीरन्ती । 

चिह॒बंदण स्चिय इसा, नायध्वा निउणबुद्धीहिं ॥९३॥ 

वेखिए वही : पृ० ३। 
४ चंदूणममिवायणयं, पसत्थम ण-वयण -कायबाव रो 

मल्लाइ अच्चणं पूयणं ति बस्थेहिं सक्‍कारों ॥३०८४ 

देखिए वही : घृ० ७३ । 
५, 72 रिध08 ((0०5७, ए०], 4, मत, एशेब्गाइथ :तात्व, छगद्नातद्या- 

डक (अआांटा8) २65९० ०) ५ % 5 ।। (थ 20078, १ 944, 77, 34]. 


६. देखिए वही : घृ० ३४३ ॥ 


जैनन्भकिके अंग... छ्ज 


श्री जिनदत्तस्रिने चैत्यवन्दनकुलक' की रचना प्राकृततो २८ गाथाओंमें को 
थी। श्री जिनप्रभसूरिके 'वन्दनस्थानविवरण में प्राकृकी १५० गायाएँ 
हैं । श्री ज्ान्तिसरिका 'चेइयवन्दणमहाभासं' भी वन्दनाका प्रसिद्ध ग्रस्थ है । 


श्रुत-साहित्यमें वन्दनाका स्थान 

भगवान्‌ महावीरका मूल श्रुत दो भागोंमें विभक्त था--अंगश्नुत [ अंगप्रविष्ट 
और अनंगश्नुत [ अंगबाह्य ]। अंगश्रुतके बारह और अनंगश्नुतके अनेक भेद किये 
गये थे । वन्दनाका अनंगश्नुतके अनेक भेदोंमें तीसरा स्थान है। श्वेताम्बर पर- 
म्पराके अनुसार यह अंग अभीतक मौजूद हैं । दिगम्बरोंका मत है कि ये सभी अंग 
भगवान्‌ महावोरके निर्वाणके उपरान्त ६८३ वर्षतक जीवित रहे और फिर लुप्त 
डे 3 
हो गये । 


३. थह ग्रन्थ, श्री जिनकुशलूसूरिकी श्रत्ति [ ४४०० इलोकप्रमाण ] और 
श्री छष्धनिधानके संक्षिप्त टिप्पणके साथ, जिनदत्तसूरि ज्ञान मण्डार, सूरत 
से, वि० सं० १९८३में प्रकाशित हो चुका है । 

२. ]4 स्क्वाव8 (००8, ४०, ॥, प्र, 9. एथेशाप्ड एकालव, 07शाबों 
एटा णं। पराशतापाट 00008, 4944, ?. 84व, 

३. यह प्रन्थ, जैन आत्मानन्द समा, भावनगरसे वि० सं० १९७७ में प्रका- 
शित हो झुका है । 

४. श्रतं मतिपूव द्वि-अनेकद्ादश भेदमस्‌ । 
देखिए उमास्वाति, तस्त्वा्थंसृत्र : पं० सुखछाछ संघवी सम्पादित जैन 
संस्कृति संशोधन मण्डर, बनारस, १९०२ ई०, १।२०, ए० झ४ । 
अंगश्व॒तके बारह भेद--आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या- 
प्रशप्ति, ज्ञातृधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तकुइशा, अनुत्तरोपपादिक 
दशा, प्रश्नब्याकरण, विपाकसूत्र, दृष्टियाद । 
मष्टाकलंक, तस्वार्थवार्सिक : पं० महेन्द्रकुमार सम्पांदित, मारतीय ज्ञान- 
पीठ काशी, जनवरी $९०३,१।२०, छू० ७२ । 
अंगवाह्मके मुख्य भेद--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
कायोत्सगं, प्रध्याख्यान [ छह आवश्यक ], दशबेकालिक, उत्तराध्ययन, 
दशशाश्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशोथ और ऋषिमाषित आदि शास्त्र । 
तत्त्वार्थंसूत्र : पं० सुखछाछ सम्पादित, बनारस, 2० ३७ । 

७, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, बि० 
सं० २०१२, प्रस्तावना, पू० १३. । 


ज्मुल्ाी. 





क्त्ड डेली कै 

















६ जेन-मक्तिकाब्धको पृदभूमि 


५, विनय 


विनयकी परिभाषा 


“विनय” वि और नयसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विशेष रूपसे झुकना 
आराध्यकी महानतासे प्रभावित हो भक्तका शुक-शुक जाना ही विनय है। इस 
शुकनेमें न॒तो स्वार्थ है और न दबावजनित विवशता । स्वार्थक लिए झुकना 
विनय नहों खुशामद है और किसीके दबावमें आकर झुकना कायरता है। विनय 
सात्त्विकताका भाव है, जब कि खुशामदमें स्वार्थजनित राजसिकता रहती है । 
विनय स्वयं उत्पन्न होती है, और वह विनय-कत्तकि पवित्र हृदयकी प्रतीक है । 
पवित्र हृदय ही दूसरोंके गुणोंपर मुग्ध हो सकता है । 


जैनोंकी ज्ञान-विनय 


आचार्य उम्रास्वातिके 'ज्ञानदर्शनचारित्रोपचार:” की व्याख्या करते 
हुए आचार्य पृज्यपादन कहा है, “सबहुमानं मोक्षार्थ जश्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणा- 
दिज्ञनि-विनय: ।”” इसका अर्थ है कि बहुत आदरके साथ ज्ञानका ग्रहण करना, 
अभ्यास करना और स्मरण करना आदि ज्ञान-विनय है। आचार्य बसुनन्दिका भी 
कथन है, “ज्ञानमें, ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदिकमें, तथा ज्ञानवन्त पुरुषमें भक्ति- 
के साथ नित्य जो अनुकूछ आचरण किया जाता है, वह ज्ञान-विनय है ।”” तात्पर्य 
यह है कि शान-विनय, ज्ञानकी भवित हैं, और उस भक्तिसे ही केवलज्ञान उत्पन्न 
होता है । ह 


दर्शन-विनय 
विनय और श्रद्धाका घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। जब-्तक श्रद्धा न होगी, विनय 


१. उमास्वाति, तस्वाथ्थंसूत्र : पं० केलाशचन्ध्र सम्पादित, भारतवर्धोय दिगम्वर 
जैन संघ, चौरासी, सथुरा, वीर निर्वाणसंवत्‌ फास्युन २७७७ / ९२३, 
पू० २१५ | 

२. आचार्य पूज्यपाद, सर्वाथ सिद्धि : पं० इलचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, वि० सं० २०१२, ए० ४४१ | 

रे, णाणे णाणुत्रयरणे य णाणवंतम्मि तह य मत्तीए । 
ज॑ पड़ियरणं कीरइ णिश्व॑ व णाणविणओ हु ॥ ३२२ ॥ 

श ५ 
आचाय वसुनन्दि, श्रावकाचार : पं० होरालाल सम्पादित, काशी, ०११४ । 
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होगी ही नहीं, और सच्ची विनयके साथ श्रद्धा होगी ही । जैन साहित्यकारोंने 
दर्शनमें श्रद्धा करनेको ही दर्शन-विनय कहा है, और दर्शनका अर्थ है भगवान्‌की 
दिव्य-घ्वनिर्म खिरे सात तत्वोंका साक्षात्कार करना । इस भाँति आचार्य पज्य- 
पादकी दुष्टिमं 'शड्भादिदोषरहितं तत्त्वार्थश्रद्धानं दर्शन-विनय:' है। इसका अर्थ 
है कि शंकादि दोषोंसे रहित, तत्त्वार्थ-श्रद्धानकों दर्शन-विनय कहते हैं । तत्त्वार्थका 
श्रद्धान ही सस्यग्दर्शन है, जिससे मोक्ष मिलता है, और तत्त्वार्थका श्रद्धान ही 
दर्शन-विनय है, फिर वढ़ भी मोक्ष-प्रदाता माना जायेगा । 


चारित्र-विनय 


आचार्य वसुनन्दिने लिखा है, “परमागमर्मे पाँच प्रकारका चारित्र, ओर इसके 
जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैं, उनके आदर-सत्कारको 


चारित्र-विनय जानना चाहिए ।” अर्थात्‌ चारित्र-विनय केवल पाँच प्रकारके चरित्र-. 


की नहीं, किन्तु चारित्रवानोंकी भो विनय है । चारित्रवानोंमें तीर्थकरसे लेकर 
चारित्रधारी महापुरुष तक सभी आ जाते हैं। यह विनय ही श्रद्धाकी तीत्रतासे 
भक्तिका रूप धारण कर लेतो है। भक्ति तलल्‍लीनता है और तल्लीनतामें तन्‍्मयता 
होती है, तभी तो चारित्रवानमें तल्लीन होनेसे हम तनन्‍्मय हो जाते हैं, अर्थात्‌ वैसे 
ही चारित्रके धारक बन जाते हैं । 


4. जीव, श्रजीव, आजव, बन्ध, संबर, निर्जरा और मोक्ष सात तत्त्व होते हैं । 
देखिए, 'जीवाजीवाखव-बन्ध-सं वर-निजरा-सोक्षास्तरवम्‌”' उमास्वाति 
तक्त्वार्थसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, मथुरा, १।४, 
घृ० ५ । 


२. आचाये पूज्यपाद, सर्वाथंसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, सारतीय ज्ञान- 
पींठ, काशी, वि. सं, २०१२, पृष्ठ ४४७२ । 

३. (तरवार्थश्रद्धानं सम्यग्दशंनस्‌' उमास्वाति, तत्त्वाभ्रंसूत्र : पं० खुखछाल 
संघवी सम्पादित, जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, काशी, सन्‌ १९५२ द्वितीय 
संस्करण, १२, एष्ठ ५। 

9. पंचविष्ं चारित्त अड्ियारा जे य वण्णिया तस्स ॥ 
ज॑ तेसि बहुमाणं वियाण चारित्त विणओं सी ॥ 
आयाय॑ वसुनन्दि, वसुनन्दिश्नावकाचार : पं० हीरालाल सम्पादित, मार- 
सीय शानपीठ, काशी, अप्रे| ३९७२, गाथा इ२शवीं, एष्ठ १६४ । 
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हर्ट जैन-मक्तिकाब्यको प्ृद्भूसि 
उपचार-विनय 


अपनेसे बड़ोंके प्रति मन-वचन-कायसे विनम्न भाव दिखाना उपचार-विनय है ॥ 
यह विनय केबल प्रत्यक्षमं ही नहीं, अपितु परोक्षमें भो की जानी चाहिए । आचार्य 
पूज्यपादने आचार्य उमास्वातिके उपचार-विनयकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 
“अत्यक्षेष्वाचार्या दिष्वा म्युत्दनाभिगमनाञजलिकरणादिश्पचा र विनय: । परोक्षेष्ववि 
कायवाहमनोभिरञ्जलिक्रियागुणसकीर्त्तनानुस्मरणादि: ।”' अर्थात्‌ आचार्य आदिके 
समक्ष आनेपर खड़े हो जाना, उनके पीछे-पीछे चलना और नमस्कार करना 
आदि उपचार-विनय है । आचार्य वसुनन्दिने मन, वचन और कायके भेदसे उप- 
चार-विनयको तीन प्रकारका माना है। वे तीनों प्रकार भी प्रत्यक्ष और परोक्षके 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं।' आचार्यने इन भेदोंको स्पष्ट करनेके लिए छ्ह 
गाथाओंका निर्माण किया है, जिनका तात्पर्य है कि अपनेसे बड़ोंकी मन-वचन- 
कायसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो रूपोंमें अभ्यर्थना करना उपचार-विनय है। 
आचार्य श्रुतसागरसूरिने भी कहा है, “आचार्योपाध्यायादिषु अध्यक्षेषु अम्यु- 
त्थानं, वन्‍्दना-विधानं, करकुड्मलीकरणं, तेषु परोक्षेषु सत्सु कायवाडइमनोभि: 
करयोटन गृणसंकीर््तन॑ अनुस्मरणं स्वयं ज्ञानानुष्ठायित्वअ्व उपचारविनय: ।””* 
इसका अर्थ है, “आचार्य, उपाध्याय आदिको देखकर खड़े हो जाना, नमस्कार 
करना तथा उनके परोक्षमें परोक्ष-विनय करना, और उनके गुणोंका स्मरण करना 
आदि उपचार-विनय है।”' 


१. 'शानद्शंनचारित्रोपचारा:' उमास्वाति, तक्तवाथंसूत्र : पं० के लाशचम्व 
सम्पादित, चौरासो, ९२३, एृ० २१५। 

२. आचाये पूज्यपाद, सर्वार्थंसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय 
ज्ानपीठ, काशी, वि, सं, २ १२, परृू० ४४२ । 

३ उवयारिओ वि विणओ मण-वचि-काएण होह तिवियपष्पो । 
सो पुण दुविहो मणिश्रो पच्चक्ख-परोक्खसेएण ॥ 
आचार्य वसुनन्दि, वसुनस्वि-भ्रावकाचार : पं० होराछारू सम्पादित, 
सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, २५वीं गाथा, घृ० ११४ ॥ 

४. देखिए वही : गाथा ३२३६-३१, ए० ११४-१५७५ | 

५. आचाय॑ श्रतसागरसूरि, तस्वाधंबृत्ति : हिन्दी अनुवाद सद्दित, पं० महेस्व- 
कुमार सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीढ, काशी, वि, सं० २०००, प्रृ० 
३०४। 


६. देखिए वही : हिन्दी अनुवाद, एू०४९७ | 


जैन-मफिके अंग ९ 


विनयका फल 


“बिनयसे पुरुष शशाद्भुके समान उज्ज्वल यशःसमृहसे दिगन्‍तकों धवलित 
करता है। बिनयसे वह सर्वत्र सुभग अर्थात्‌ सब जगह सबका प्रिय होता है और 
तथैव आदेयवचन होता है, अर्थात्‌ उसके वचन सब जगह आदरपूर्वक ग्रहण 
किये जाते हैं । इस लोक और परलोकमे सुख देनेवाले उपदेश, गुरुजनोंकी विनयसे 


ही उपलब्ध होते हैं। संसारमें देवेन्द्र, चक्रवर्ती और माण्डलिक राजा आदिको जो 


सुख प्राप्त है, बह सब विनयका ही फल हैँ । और इसी प्रकार मोक्षका सुख पाना 
भी विनयकरा हो परिणाम है । जब साधारण विद्या भी विनयरहित पुरुषके सिद्धि- 
को प्राप्त नहीं होती है, तो फिर मुक्तिको प्राप्त करनेवालो विद्या, विनय-विहीन 
पुरुषके सिद्ध हो सकती है ? अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती ।”' 

आचार्य श्रुतसागरने तस्वार्थवृत्तिमें लिखा है: “विनयके होनेपर ज्ञान-लाभ 
आहारविशुद्धि और सम्यगाराधना आदि होती है ।” 


६. मंगल 
व्युत्पत्ति 
मज़ुल शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य यतिवृषभने तिलोयपण्णत्तिमें 
लिखा है, “जो मलोंको गलाता है, विनष्ट करता है, घातता हे, दहन करता है, 
हनता है, शुद्ध करता है और विध्वंस करता है, उसे मंगल कहते हैं ।” आचार्य 
4. झाचाये वसुनन्दि, वसुनन्दि-आजकाचार : ५० हीराछारू सम्पादित, सार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी, बि० सं० २००५, गाथा ३३२-३३१०, पृष्ठ 
११७५-१६, 
२, 'विनये सति ज्ञानडामो मवति, आचारविज्ञद्िश् सआायते, सम्यगारा- 
घनादिकब्च पुमांल्लमते ।' 
आचार्य श्रुतसागरसूरि, तस्वारथबृत्ति : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, घि० सं० २००५, पुष्ठ ३०४ | 
३. गालछयदि विणासयदे घादेदि दड़ेदि हंति सोधयदे । 
विद्धंसेदि मलछाईं जम्हा तम्हा य मंगल मणिदं ॥ 
आचाय॑ यतिबृषभ, ठिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० ए० एन० उपाध्ये 
और डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, झोलापुर, 
१९४३, १९ । 
३ 
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० जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


विद्यानन्दिने भो आप्त-परीक्षामें 'मलं गालयति मंगलम्‌ स्वीकार किया है । 
महांकवि धनझ्जयने “मं पाप॑ गालयतीति मंगलम्‌' कहकर उपयुक्तका ही समर्थन 
किया है । ह 

जैनाचार्योने पापको ही मल माना है। आचार्य यतिवृषभने द्रब्य-मल और भाव- 
मल दोनों ही को पापरूप स्वीकार किया है, ओर उसे गलानेबालेको मंगल कहा 
है। आचार्य विद्यानन्दिने लिखा है, “श्रेयोमार्गकी संसिद्धिमें विध्न डालनेवाला 
पाप ही मल है । वह परमेष्ठीके गुण-स्तवनसे गलता है, अतः उस स्तवनकों मंगल 
कहते हैं ।” कवि धनस्जयने तो पापको स्पष्ट ही मल स्वीकार किया है । 

भज़ूल शब्दकी दुसरो व्युत्पत्ति 'मंगं छातीति मंगलम्‌”' के रूपमें प्रतिष्ठित है। 
मंगका अर्थ है सुख, और सुखको लानेवाला मंगल कहलाता है। आचार्य यति- 
वृषभने भी मंगको सुख हो कहा है, और उसे लानेबालेको मंगल स्वीकार किया 
है । उनका कथन है, “अह॒वा मंगं सोक्खं लादि हु गेण्हेंदि मंगल तम्हा,”* अर्थात्‌ 
जो सुखको लाता है, ग्रहण कराता है, वह मंगल है। मंगलके द्वारा आत्माका 
मल हट जाता है, ओर वह परम सुखका अनुभव करने लगती है। इस भांति मर 
गालयतीति मंगलम्‌' और “मंगं लातीति मंगलम्‌' दोनों ही व्युत्पेत्तियाँ समानार्थकी 
द्योतक हैं । 
3. आचार्य विद्यानन्दि, आप्तपरीक्षा : पं० दरबारीलाल कोडिया सम्पादित- 

अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, सहारनपुर, १९४५९, प्रृष्ठ ९। 


२. महाकवि धनम्जय, घधनम्जयनाममाल! : अमरकी र्िके साष्यसहित, पं० 
शम्मुनाथ श्रिपाठी सम्पादित, सारतीय शानपीठ, काशी, वि० सं० २०० ७, 
१९८वाँ इलछोक, पृष्ठ ९१ | 

३. आचार्य यतिवृषभ, विलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, 
डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, शोलापुर, १॥३०-१४ | 

४. मल वा श्रेयोमार्गसंसिद्धो विष्ननिमित्त पापं गारूबतीति मंगल तदिति, 
तदेतदनुकूल नः, परमेष्टिगुणस्तोत्रस्य परममज्ञरूत्वप्रतिजश्ञानाव ।” 
आचाय विद्यानन्दि, आप्तपरीक्षा : पं० दरबारीछाछ सम्पादित, सरसावा, 
सहारनपुर, १९४९, पृष्ठ १०। 

५. देखिए वहीं: प्ृ० ९। 

६, आचाय यतित्रषभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, 
डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, शोलापुर, १॥१५ । 


जैन-मक्तिके अंग ; हे 


मंगलके भेद और उनकी परिभाषा 

मंगलके छह भेद माने गये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ष 
पंचपरमेष्ठियोंके नाम लेनेको नाम-मंगल कहते हैं। सहस्ननाम नाम-मंगलमे ही 
शामिल हैं | तदाकार ( मूर्ति, विम्ब ) और अतदाकार ( भावरूपसे ), दोनों ही 
रूपोंमें स्थापित किये गये भगवान्‌कों, स्तुति आदि करना स्थापना-मंगल है । 
तीर्थ-क्षेत्रोंकी भक्तिको क्षेत्र-मंगल कहते हैं । भगवानके विविध कार्योसे पवित्र हुए 
कालकी स्मृतिमें पूजा आदि करना और महोत्सव मनाना काल-मंगल है । नन्‍दी- 
इवरद्वीप-सम्बन्धी पर्व इसीमें शामिल हैं । कर्म-मलसे रहित हुई शुद्ध आत्माका 
चिन्तवन करना, भाव-मंगल कहलाता है । भगवान्‌की शुद्ध आत्माके ध्यान करनेसे 
धघ्याताकी आत्मा भी शुद्ध और निर्मछ हो जाती हैं। समस्त मल गल जाते हैं, 
और अनन्त सुख प्राप्त होता है। अतः भाव-मंगल ही सर्व-श्रेष्ठ और 
श्रेयस्कर है । 
मंगलका प्रयोजन 


मंगलके प्रयोजनपर विचार करते हुए आचार्य यतिवृषभने लिखा हैं, 
“शास्त्रके आदिमें मंगलके पढ़नेसे, शिष्य शास्त्रके पारगामी होते हैं, मध्यमें 
मंगलके उच्चारणसे विद्याकी निविध्न प्राप्ति होती है और अस्तमें मंगलके पढ़नेसे 
विद्याका फल मिलता हैं । ») क्वार्य निविष्त रूपसे समाप्त हो, यह ही मंगलका 
मुख्य प्रयोजन हैं। आचार्य यतिवृषभने लिखा है , शास्त्रोंक आदि, मध्य और 
अस्तमें किया गया जिन-स्तोत्ररूप-मंगलका उच्चारण सम्पूर्ण विघ्तोंको उसी प्रकार 
नष्ट कर देता है, जैसे सूर्य अन्धकारकों ।” दसवीं शताब्दीसे ही बीचमें मंगल 
लिखने या करनेकी प्रथा समाप्त हो गयी थी । 

आचार्य 'विद्यानन्दिने मंगलके प्रयोजनोंमें शिष्टाचार-परिपालन, नास्तिकता- 
परिहार और विष्न-समाप्सिको ग्रिनाया है। शिष्टाचार-परिपालनका अथ है 


4. देखिए वही : १।१८ । 

२, देखिए वही : १।१९-२७, छू० ३-४ । 

३. देखिए वही ; १।२९। 

४. देखिए वही : १।३१ । 

५, श्रीमद्विद्यानन्दि, आप्त-परीक्षा : पं० दरवारोछार कोठिया सम्पा- 
दित, हिन्दी अनूदित, वीरसेवा मन्दिर, सरसावा, दिस० ३९४९, 
पृष्ध १०-११ । ५ 








एसपफरकपक 5 








ण्२ जेन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


कि, मंगलके द्वारा गुरुओंके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना । जिनकी महतो क्ृपासे 
श्रुत-बोध करते-करते जीव शुद्ध आत्मा तकका साक्षात्कार कर लेता है, मंगलके 
रूपमें उनका स्मरण करना ही साधुत्वका चिह्न है। नास्तिकता-परिहारका भाव 
है कि, बड़ोंके आशीर्वादमें नास्तिकता-जन्य अविश्वासकी समाप्ति । परमेष्ठीके 
गुणोंका मंगलरूप स्तवन नास्तिकताके परिहारका पुृष्ट-प्रमाण हैं। विष्नोंकी 
समाप्तिका अर्थ है कि, निविध्न रूपसे विद्या-सम्पन्तन हो । 


मंगलके पर्यायवाची 


मंगलके पर्यायवाचियोंका निर्देशन करते हुए तिलोयपण्णत्तिमें लिखा है, 
“'पृष्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ और सौख्य इत्यादिक 
सब मंगलके ही पर्याय अर्थात्‌ समानार्थक शब्द कहे गये हैं ।” 

धनञ्जयने मंगलके पर्यायवाचियोंमें क्षेम, कल्याण, श्रेयसू, भद्र, भावुक, 
भविक, भव्य, इवोवसीय और शिवको गिनाया है । प्रत्येककी व्युत्पत्ति भी दी है ।' 


कतिपय प्राचीन मंगलाचरण 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमों आयरियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं ॥- 


जैनोंका प्राचोनतम मंगलछाचरण है। विद्यानुवाद नामके पूर्वका प्रारम्भ इसी 


जज ++त.......... 


१. आचाय यतिश्ृषभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम साग, डॉ० उपाध्ये, डॉ० हीरा- 
छाल जैन सम्पादित, शोलापुर, १।८। 


२. क्षिणोति क्लेशान्‌ क्षेमम्‌ , कह्य॑ नीरजत्वमनिति या कल्याणम्‌ , प्रकृष्टं 
प्रशस्यं श्रेयस, भसदते हादते सुखी भवति अनेन सद्रस्‌, भवनशीरू 
भाठुकम्‌ , प्रशस्तो भवोउस्यथास्तीति मविकस्‌, इवः शोमनज्लञ वसीयः 
इंवोवसीयः, पुण्यक्ृतो भवितब्यं .भवति भव्यम्‌, शीयते तनूक्रियते 
दुःखसनेन शिवम्‌ । 
कवि घनअषय, धनम्जयनाममाला : अमरकीतिके भाष्यसहित, पं० शस्भुनाथ 
त्रिपाठी सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, बि० सं ० २०० ७, इलोक 
१९८वाँ माष्यसद्दित । 


३. अरिहन्तोंको नमस्कार, सिद्धोंको नमस्कार, आचायों को नमस्कार, उपा- 
ध्यायोंको नमस्कार और स्वंसाधुओंको नमस्कार । 





जैन-सक्तिके अंग जे 


मंगछाचरणसे हुआ था । उपलब्ध साहित्यमें मगवंत पृष्पदन्त भूतबलिके षट्खंडा- 
गमका प्रारम्भ इसी मंगलाचरणसे हुआ है। 

आचार्य कुन्दकुन्द (पहली शताब्दी विक्रम) ने समयसारका प्रारम्भ भगवान्‌ 
सिद्ध के मंगलाचरणसे किया है-- 


वंदित्त सब्वसिद्दे, छुवमचलमणोचर्म गईं पते । 
वोच्छामि समयपाहुड, मिशमोसुयकेवछी मणियं ॥ 
आचार्य पूज्यपाद ( छठी शताब्दी पूर्वार्ध विक्रम ) ने सर्वार्थसिद्धि का प्रारम्भ 
एक प्रसिद्ध मंगलाचरणसे किया हैं । 
मोक्षमार्गस्य नेतारं सेत्तारं कर्मभुश्ठताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतरवानां वम्दे तदगुणछब्धये ॥ 


आजार्य अकलंकदेव ने उमास्वातिके तत्त्वार्थमूत्रपर राजवात्तिक टीका 
लिखी थी, उसका प्रथम मंगलाचरण इस प्रकार है-- 
कै 
प्रणम्य सर्वविज्ञानमहास्पदमुरुश्रियम्‌ । 
नि्धृंतकल्मषं वीरं वक्ष्ये तस्वाथंवार्ततिकम्‌ ॥ 


डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, वि० सं० १९९६ । 

२. भ्रव, अचछ और अनुपम गतिको प्राप्त हुए सब सिद्धोंको नमस्कार करके 
श्रतकेवलियोंके द्वारा कथित यह समयसार नामक प्रान्टृत कहूंगा । 
आचारये कुन्दकुन्द, समयसार : पं० परमेष्ठीदास, हिन्दी अनुवादक 
श्री पाटनी दिगस्वर जेन-पन्थमाऊरा, मारोठ ( मारवाड़ ), फ्रवरी १९७३, 
पहली गाथा, ए० ७ । 

३. मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पबतोंके भेदनेवाे ओर जो विश्वतत्त्वोके 
ज्ञाता हैं, उन जेसे गुणोंकी प्राप्तिके लिए मैं उनकी वन्दुना करता हूँ । 

आचार पूज्यपाद, सर्वार्थेसिद्धि : पं० फूल चन्द्र सम्पादित, हिन्दी अनूदित, 
मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०१२, पहला इछोक, ४० $ । 

४. अकलंकदेवको पं» जुगलकिशोर मुझ्तार सातवीं शताब्दी विक्रमका और 
बैन ग्रथ और अन्थक्वार! के रचयिता श्री फतेहचन्द्र बेलानी आठवीं शताब्दी 
विक्रमका मानते हैं । 

७. सर्वविज्ञानमय, बाहा-भाभ्यन्तर ऊक्ष्मीके स्वामो और परम वीतराग श्री 
महावीरको प्रणाम करके तस्वारथंव।र्शिक ग्रन्थको कहता हूँ । 
आध्ाय अकलंक, तस्वाथंबारसिक : प॑० महेन्द्रकुमार सम्प्रादित, हिन्दी 
अनूदित, भारतोय क्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९५श, पहला इलोक । 


डे 

* 
हि 
पी 








हि जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


अपअंशके प्रसिद्ध ग्रन्थ परमात्म-प्रकाश का प्रारम्भ भगवान्‌ सिद्धकी 
स्तुतिसे हुआ है--- 
जे जाया झाणग्गियए कम्म-कलंक डहेवि । है 
णिश्च-णिरंजण-णाण-मय ते परमष्प णवेवि ॥ 
अपभ्रंशके महाकवि पुष्पदन्त ने जसहरच रिउके प्रारम्भमें भगवान्‌ जिनेन्द्र- 
को नमस्कार करते हुए कहा है-- 
तिदुवणसिरिकंतही अइसयबंतहो भरहंतहो हयवस्महहों । 
पणबिवि परमेट्टिह पविमलूदिद्विह चरणजुयलणयसयमह हो । 
मुनि कनकामर के 'करकंड्चरिउ'के पहले स्तवककी बारह पंक्तियाँ, भगवान्‌ 
जिनेन्द्रके स्‍्तवनसे भरी हुई हैं । उनमें पहली दो इस प्रकार हैं--- 


3. डॉ० ए० एन० उपाध्येने परमास्मप्रकाशके रचयिता योगीन्दुका समय 
ईसाकी छठी शताब्दी निर्धारित किया है। देखिए डॉ० ए० एन० उपाध्येका 
सेख, जोइन्दु एण्ड हिज अपभ्रंश वकक्‍स, एनल्स ऑव भाण्डारकर ओरि- 
यण्टलक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिद १२, १६३१ ई०, ए० १६३१-६२ । 

२. जो भगवान्‌ ध्यानरूपी अग्निसे पहले कर्मरूपी मलको भस्म करके नित्य, 
निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन सिद्धोंकी नमस्कार 
करके में परमाव्मप्रकाशका व्याख्यान करता हूँ । 
श्रीमद्‌ योगीन्दुदेव, परमास्मप्रकाश : डॉ० ए० एन० उपाध्ये सम्पादित, पं० 
जगदीशचन्द्र , हिन्दी अनूदित, परमश्रत प्रभावक-सण्डल, बम्बई, १९५३ 
वि० सं०, पहली गाथा, घृ० ५। 

३, पं० नाथ्राम प्रेमीने पुष्पदंतका साहित्यिक कारू शक संवत्‌ ८८१---८९४ 
निर्धारित किया है । 
पं० नाथराम प्रेमी, जैन-साहिल्य और इतिहास : नवोन संस्करण, हिन्दी- 
पन्य रतलाकर कार्यालय, बस्बई, अक्टूबर ३ ९७६, पृ० २५० | 

४. तीनों छोकोमें जिनको कान्ति फैल रहो है, जो अतिशयवन्त हैं और 
जिन्होंने कर्मोंको नष्ट कर दिया है, ऐसे मगवान्‌ अरहंतको प्रणाम करके 
मैं विमछ इष्टिवाले परमेष्टीके चरणोंमें प्रणत होता हूँ । 
पृष्पदंत, जसहरचरिउ : डॉ० पी० एल० बैच सम्पादित, जैन पब्छिकेशन 
सोसाइटी कारंजा, बरार, पहले स्तवकको प्रथम दो पंक्तियाँ। 

५. डॉ० हीराछाल जैनने लिखावटके आधारपर सुनि कनकामरका समय 
ग्यारहवी-बारहवीं शताब्दी निर्धारित किया है । 
डॉ० हीराछारू जैनका लेख, अपक्रंश भाषा और साहित्य : काशी नागरो 
प्रचारिशो पत्रिका, वर्ष ५०, अंक ३-४, प्ृ० ११४ ।॥ 


जैन-मक्तिके अंग _ ज्णु 


मणमारविणासहो सिवपुरिवासहों पावतिमिरहरदिणयरडहो । 
परमप्पयछीणहो विछयविहीणहो सरमि चरणु सिरि जिणवरहो | 
भगवज्जिनसेनाचार्य ( वि० ९वीं शताब्दो ) ने अपने महापुराणके प्रारम्भिक 
१८ इलोकोंमें मंगलाचरण किया हैं । पहला श्लोक देखिए-- 
श्रीमते सकलश्ानसाम्राज्यपदमीयुषे । 
घर्मचक्र-ते मर्त्न नमः संसारभीमुषे ॥ 
श्री नेमिचन्द्राचार्य ( वि. ११वीं शताब्दी ) ने गोम्मट्रसार कर्मकाण्डका 
प्रारम्भ भगवान्‌ नेमिनाथ के नम८कारसे किया है-- 
पणमिय सिरसा णेमिं गुणरयणविभूसणं महावीर । 
सम्मत्तररणणिलयं प्यडिसमुक्कित्तणं वोच्छ । ६४ 


७. महोत्सव 


नृत्य, गायन, वादत, नाटक, रास और रथ-यात्रा आदि सब कुछ भक्‍तके 
भावोंकी अभिव्यक्ति है। आराध्यके गुणोंपर रीझे भाव जब बाहर निकलना 
चाहते हैं, तो वे ऐसे ही कतिपय मार्गोका सहारा लेते हैं। प्राचीन जैन-भक्‍तोंके 
भावोंका प्रस्फुटन इन रूपोंमें भी हुआ है । * 


« कामदेवका विनाश करनेवाले, शिवपुरीमें रहनेवाले पापरूपी अन्धकारके 
किए सूर्यके समान, परमास्म-पदर्मे लीन और मोतको जीतनेवाले 
श्री जिनेन्द्र मगवानके चरणोंका में सदैव स्मरण करता हूँ । 
कनकामर, करकंडुचरिड : डॉ० हीराछार जैन सम्पादित, जैर पब्लिकेशन 
सोसाइटी, कारंजा, वि० सं० १९५१, पहले स्तवककी दो पंक्तियाँ । 

२. जो अनन्तचतुष्टयरूप अन्वरंग और अष्टप्रातिहायरूप बहिरंग छक्ष्मोसे 
युफ्त हैं, जिन्होंने समस्त पदार्थोको जाननेवाले केवलज्ञानरूपी साम्राज्यका 
पद प्राप्त कर लिया है, जो घधमंचक्रके घारक हैं, छोकन्रयके भधिपति हैं 
ओर संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं, ऐसे श्री अहंन्तदेवको हमारा 
नमस्कार है। 
भगवज़िनसेनाचाय, आदिपुराण : प्रथम माग, पं० पन्नालाल सम्पादित, 
हिन्दी अनूदित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि०सं० २००७, पहका इछोक। 

३. गुणरूपी रव्नोंसे विभूषित, शक्तिशाली, सम्यक्त्वरूपी रत्तके निरूय 
सरावान्‌ नेमिनाथको सिरसे प्रणाम करके में, कर्मोंको प्रकृति कहूँगा । 
नेमिचन्द्राचायं, गोम्सहसार कमंकाण्ड : श्री जुगमन्द्रछाल जैनो सस्पादित, 
अजिताश्रम कूखनऊ, सन्‌ ३९२७, पहली गाथा । 








३ जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


जन्मोत्सवपर इन्द्रका नृत्य 


तीर्थंकरके जन्म-दिवसपर जन्मोत्सव मनानेका रिवाज़ उतना ही प्राचीन है, 
जितना तीर्थंकरोंका इतिहास । इतिहासज्ञोंने, २३वें तोर्थंकर पार्श्बनाथका समय, 
ईसासे ८५० वर्ष पूर्व निर्धारित किया है ।* अतः जन्मोत्सव इतना पुराना तो 
माना ही जा सकता हैं। के | 

उपलब्ध साहित्यमें विमलसूरि ( वि० सं० ६० ) का 'पठमचरिय' सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ है, जिसमें तीर्थंकरके जन्मोत्सवका वर्णन है। रविषेण ( वि० 
सं० ७३३ ) के पद्मचरित, स्वयम्भू ( आठवीं शताब्दी ईसबी ) के पठमचरिउ, 
आचार्य जिनसेन ( ८००-८८० ईसवो ) के हरिवंशपुराण,, भगवज्जिनसेनाचार्य 
( ९वों शताब्दी विक्रम ) के आदिपुराण , गुणभद्राचार्य ( ९वीं शताब्दी विक्रम ) 


3. 8००७ 5, 8, 0, ए० डह्ा,एं, ७, 92, 
भाव 


(भाए7086 सलांह्09 ० एव, ए० ।, &.]. 8००5० ९.१॥60, 5, 
एब्ाव बगत 0०, 96०7४, 4 9885, 9, 87. 


बयां 
व॥र४ 386 एण एलान एमए, 7, 0, |पगरत४' 6९१, 


छाद्गाएए६.. एंतएब5॥09ए७॥, 80ग्राए०8ए,.. 5९००ाव छताम0॥, 
4983, 9. 4., 


२. पंचेव वासया दुसमाएं तीसवरससंजुत्ता । 
वीरे सिड्मुवगए तझो नियद्धं इमं चरिय॑ ॥ 
विमछसूरि, पठमचरिय : जैनधमंप्रसारक समा, माजनगर, डॉ० याकोबी 
सम्पादित, १९१४ ई०, १०३वों पद् 
३. द्विशताभ्यधिके समासहस्त्रे समतीते३र्थ' चतुर्थवरंयुक्ते। 
जिनभास्कर-वर्द्धमानसिद्धे चरित॑ पश्ममुनेरिदं निबद्धम्‌ ॥ 
रविषेण, पद्मचरित : माणिकचन्त्र जैन प्रन्थमाछा, बस्बह, १८०वाँ इलोक । 
४. श्री देवेन्द्रकुमार जैनके हिन्दी अनुवादसहित, मारतोय शानपीठ, काशीसे 
तीन भागोर्मि श्रकाशित हुआ है । 
५. माणिकच्न्द दिगस्वर जैन अन्थमालछा, संख्या ३२, ३३ पर, प॑० दरवारीछाऊ 
स्यायतीर्थ, साहिस्यरत्नके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुका है । 
६. चद्ट पुराण दो सार्गरमिं, पं० पश्नाछाझ जैन साहिस्याचार्यके सम्पादन और 
हिन्दो-अनुवादके साथ, भारतीय जानपीठ, काशीसे, वि० सं० २००७ में 
प्रकाशित हुआ है । 


जेन-सक्किके अंग ष्द् 


के उत्तरपुराण , और पुष्पदन्त ( १०वीं शताब्दी ईसवी )के महापुराण में तोर्थ- 
करोंके जन्मोत्सवका विशद वर्णन हुआ है । 

इस अवसरपर इन्द्र; इन्द्राणी और अन्य देवताओंके साथ स्वर्गसे आता है, 
और बाल-भगवान्‌को जन्माभिषेकके लिए पाण्डुक शिलापर ले जाता है। छोट 
आनेपर वह ताण्डव-नत्य करता हैं । विक्रियाऋद्धिसि बनाये गये सहख्त-हाथ, 
उसके नृत्यमें सहायक होते हैं। चंचल हाथोंबाला वह इन्द्र ऐसा प्रतीत होता 
है, जैसे सहस्नों हिती द्याखाओंसे युक्त कल्पव॒क्ष ही हो । उसको एक-एक भुजा- 
पर एक-एक अप्सरा नृत्य करती है ।” 


जैन-उत्सवोंमें नाटकोंका आयोजन 


जन्मोत्सवके अवसरपर इन्द्र नाटकका आयोजन भो करता है। उसमें भगवान्‌- 
के गर्भाववतरण और जन्म-सम्बन्धी कथ्रानकोंका अभिनय होता है।* 


भगवानके समवसरणकी रचनामें नाट्यशालाओंका भी निर्माण किया जाता 


है । गोपुर-दरवाज़ोंके भीतर, चौड़े रास्तेके दोनों ओर, दो नाटयशालाएँ होती हैं, 
इस भाँति चारों दिशाओंमें आठ नाटयशालाएँ बनती हैं । प्रत्येक नाट्यशाला 
तीन खण्डको होतो है, और उसके बड़े बड़े खम्भ स्वर्णके बने हुए होते हैं, उनकी 
भित्तियोंमें स्फटिक मणि और शिखरोंभ रत्न जड़े होते हैं। इन नाद्यशालाओंमें 
देवकन्याए' नृत्य करते हुए, भगवान्‌के विजय-गीत गाती हैं प 

यशपाल मोड़ ( १२वों शताब्दी ईसवो ) ने मोहपराजय नाटककी रचना 
की थी । यह एक रूपक हैँ । इसमें संम्राट्‌ कुमारपालके जैनधर्ममें दोक्षित होने, 
पशुहिसापर प्रतिबन्ध ऊलूगाने और निःसन्‍्तान मरनेवालोंकी सम्पत्ति हस्तगत कर- 
लेनेकी कथा, रूपकके द्वारा उपस्थित की गयी हैं। यह नाटक कुमार-बिहारमें 


3. पं० पन्नालाल जैन साहित्याचायंके सम्पादन और हिन्दी-झनुधादसहित 
मारतीय ज्ञानपीठ, काशीसे, बि० सं० २०११ में प्रकाशित हो खुका है । 

२. तीन भागोंमें, डॉ० पी० एल० वैद्य के सम्पादनमें माणिकचन्द दिगम्बर जैन 
अन्थमाऊा, बम्बईसे, १९३७-४१ ईंसवीमें निकछ चुका है । 

३. मगवजिनसेनाचायं, आदिपुराण : प्रथम भाग, पं० पन्नाछारू सम्पादित, 
भमारतीय ज्ञानपींठ, काशी, वि० सं० २००७, १४।३१२४७। 

७. देखिए वही : १४।१३२ । 

७, देखिए वही : १४।१०३। | 

६, यतिबुषभ, तिछोयपण्णसि : प्रथम भाग, डॉ० उपाध्ये ओर ढॉ० जैन 
सम्पादित, शोलापुर, ४४७५६-६० । 
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ण्८ जेन-मस्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


भगवान्‌ महावीरकी मतिकी स्थापनाके अवसरपर खेंछा गया था । हि कुमारपालने 
कुमा र-विहारका निर्माण और प्रतिष्ठा, गुरु हेमचन्द्रसे वि० सं० १२१६ में जैन 
 धर्मकी दीक्षा लेनेके उपरान्त करवायी थी । 
आचार्य यतिवषभने लिखा है कि भवनवासी देव जन्म-ग्रहणके पद्चात्‌, 
अन्तर्मृहर्तमें ही जिनालयोंमें जाते हैं और भगवान्‌की पूजाके उपरान्त श्रेष्ठ अप्स- 
राओंसे युक्त होकर विविध नाटक करते हैं । 


राजस्थानीय अभिनेता और रास 


घर्मोत्सवोंपर नाटक खेलनेवालो नाठय-कम्पतियाँ राजस्थानमें बहुत थीं। 
बारहवों शताब्दीमें व्िरिचित खरतरगच्छ पट्टावलीके आधारपर विदित है कि 
उस समय जैनोंमें रास-नाटकोंके अभिनयकी अधिकता थी। किस्तु जैन 
अभिनेताओंकी मनोवृत्तियोंमें भक्तिके स्थानपर उच्छुखलता बढ़ने लगी थी । 
आचार्य जिन-वल्लभसूरि-जिनकी मृत्यु वि० सं० ११६७ में हुई-ने जैसमन्दिरों- 
में लगुड़-रास और ताल-रासको वर्जित घोषित किया था। इन रासोंके अमि- 
नेताओंकी चेष्टाएँ अधिकतर बिटोंकी-सी होतों, कभी-कभी प्रमादवश सिरमें 
चोट लग जाती, भौर पाठ भी दुष्ट होता था ँ सप्तक्षेत्री राससे प्रकट है कि 
ये दोनों रास, विक्रमकी चौदह॒वीं शताब्दी तक प्रचलित तो रहे किंन्‍्तु यत्कि- 
डिचत्‌ रूप में, श्ने:-शर्न: समाप्त हो गये । 





3. श्रा रूक्ष्मीशंकर ब्यास, चौलुक्य कुमारपाल : मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 
१९०४ ईसवी, पृष्ठ ३३ । 

२. देखिए वही : पृ० ४०। 

३. यतिवृषम, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० उपाध्ये और डॉ० जेन 
सम्पादित, शोलापुर, पू० २७-२५ । 

४. डॉ० दशरथ ओझा, हिन्दी नाटक, उद्मत्र और विकास : हिन्दी अनुसन्धान 
परिषद्‌ , दिल्‍ली विश्वविद्यालयके तस्वावधानमें प्रकाशित, अध्याय 
७४, प७ ७० 

७. अपम्रंश काव्यत्नयी : छालूचन्द्र गाँधी सम्पादित, गायकवाड़ ओरियण्टक 
सीरीज़, सं० ३७, बड़ोदा, १९२७ ईसवी, एछ १२ और ४७। 

६. इस रासका निर्माण सं० १३२७ में हुआ था। थह प्राचीन गुर्जर काव्य 
संग्रह : गायकवाड़ ओरियण्टल सोरीज़, सं० १३, १९२० ई०, में संग्र- 
हींत है । 

७. श्री अगरचन्द नाहटा, प्राचीन भाषा काब्योंकी विविध संज्ञाएँ : काशी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८, अंक ४, सं० २०१० । 


जैन-मक्किके अंग ह रद 


इनके अतिरिक्त और सैकड़ों रास थे, जो संयमपूर्वक खेले जाते रहे । उनमें 


भरतेश्वर  बाहुबलि रास, समरसिह रास, गय-कुमाररास, नेमिरास और 
अम्बादेवी रास बहुत प्रसिद्ध हैं। जम्बूस्वामी-चरितमें लिखा है कि अम्बादेवी 
रासका अभिनय जिन-सेवकों-द्वारा जैन-मन्दिरोंमें समयन्‍्समयपर प्रदर्शित किया 
जाता धा। 


रथ-यात्रा महोत्सव 


भारतवर्षमें रथोंका प्रचलन बहुत प्राचोन है। ,जब ईंट-पत्थरोंके बने 


मन्दिर नहीं थे, तब काष्ठ-निमित ये रथ ही चलते-फिरते मन्दिर थे | डॉ० ए० 
शी गप पि डे ै 3: जप 

के० कुमारस्वामोने उत्को शि/0065079[-ए४/ और डॉ० ए० वेंडूटराम 

नेय्या ने '८णाए)९-०श' कहा है। महाबलीपुरम्‌ के मन्दिरोंको आज भी रथ 


ही कहा जाता है। द्वाविड़ मन्दिरोंको विमान संज्ञसे अभिहित किया गया, . 
वह भी रथके अनुकरणवाली हो बात थी ।' 


१. 


द्र्छ 


इसकी खोज श्री अगरचन्दजी नाहटाने, जैसलमेरमें को है । उन्होंने 
इसका रचनाकाछ सं० १३०० के समीप माना है। 

चंचरिय बांधि विरहउ सरसु, गाहज्जइ संतिड तारू जसु । 

नच्चिज्जद जिणाजय सेवकहि, बिउ रासउ अम्बादेवयहिं ।। 
जम्पृश्वामीचरिड : संघि १, डॉ० दशरथ ओझा, हिन्दी नाटक, उद्मव 
और विकास : पू० ५३८ से उद्छत । 

बगल प्रटुघशग्र्या06 ० पार 3ए2ए४7(8 आंधीधाब [0 ॥6 >दगा000 
इ्तागिवाग्रड्ुु रण 8 [70०८४४0०7ब-९८४/ 75 00 हधदिाहु ॥0 06 
80८[पं९७7(8/, 

॥97, 6, ९, रिप्रयावाइएशाओ, 870 ग0व॑ (7४5, [.0., [48-9. 
6 ई४799]6-एक१5, व. गा्रपड 926 एछ्रश्यफैशल्त, बार सब 
78088, 'ढद्ला5,, ॥ 5 99 फां5हाा परिश त687007070ट0॥9658 
8 बा 049एप्राशा। का छुटाटा॥|ए फव0णा, 

छि', , एशांरवाव रिवाग3 ४०९७, २988ए.- णा 6 णांछ्रा ण 6 
8000 किवाब7 शाए९5, चिंदवाएव5.. 70णानओआआगाएू. ॥00568, 
$॥80785, 49380, 9. 64, 

एाओआर काल एा। /जाग्रद्यान 8एज्ञीस्त (0]460 >एवकशा 
पशाए।९5, ॥85 087॥9]|ए7 6 इक्चाग2. 5९05९ ० 'एकांए' 0 
चा0ए08 9880८, | 

छः, 6, 8, रिपरायश्धाउजशाओ; 875 87 (75, 00, 449, 











। 
४ 
। 





६० जैन-भक्तिकाब्यकी प्रष्ठभूमि 


भारतका सबसे प्राचोन मन्दिर, कड़्ालो टीलेकी खदाइयोंमें प्राप्त 
मथुराका जैन मन्दिर है। यह ईसासे १५० वर्ष पर्व बना था। जैनोंमें भी 
चरूते-फिरते रथोंका प्रचछन रहा होगा, तभी तो उसके अनुकरणपर, ठोक वैसे 
ही मन्दिरका निर्माण हो सका । 

मन्दिर बननेके बाद भो “॥67॥0]९-०७7” को स्मृतिमें रथ-यात्रा महोत्सव 
मनाये जाते रहे। सम्नाट्‌ खारवेल ( दूसरी शताब्दी पूर्व ईसवी' ) नन्‍दोंके द्वारा 
ले जायी गयी 'कलियर्नजन की म॒तिको जोतकर वापस लाया । वह वापसी- 
की यात्रा रथ-यात्रा हो थी। भगवान्‌की मूतिको रथमें प्रतिष्ठित किया और 
नृत्य-गायन आदिके साथ कलिंग तकका मार्ग हर्षोल्लासमें बोता | उस मत्ति- 
को विद्याधरोंसे कोरे गये और आकाशको छनेवाले एक मन्दिरमें स्थापित 
किया गया था । 


3. ग्रिर्ण ९, 4, 5ग्रांता, ऐढ [ंत #प्छ३ थाते णीाक ब्याव॒र्पात25 
ण ४४फ्पा०, र0वपरए/0॥, 9. 3, 

२. 70०. ४, 8, 5ग्रांती, 48709 ललांडणए ए ्रतां&, 0200१, 908, 
7. 38, ९,।, श्री एन. एन. घोषने खारवेऊका जन्माभिषेक १९ वर्ष, 
ईसवी पूर्व माना है । 
देखिए जेनसिद्धान्तभास्कर : भाग १६, किरण २ ( दिसम्बर १९४९० 3, 
प्रू० १७२। 

३, ननन्‍्दराज नीतानि अग जिनस''***'* नग मह रतन पडिहारेहि अंग मागधे 
चसबु नेयाति । 
हाथीगुम्फ शिलालेख : १२वीं पंक्ति, देखिए, प्रोफ़ेसर खुशालूचन्द जैन, 
कलिंगाधिपति खारवेल : जैनसिद्धान्त सास्कर, भाग १६, किरण २, दिस० 
१९४९, पृ० १३४ । 

और 


2, 5०0 क्षेक्षाव था, [थंवांशा ॥ िब्ाएडुब्षवेट5७, क्या 2०पि- 
ए वरि8३९काए 50469, पि्यभ$ मिंगवप. एफ्रएशआऑरए, छठिप6- 
पंत ०, 7, 9, 0 

४. पं. सुमेरचन्द जैन, सम्राट खारवेल : दिल्ली, पृष्ठ २८ । 

७. विजाधघक लेखिलं वर्णन सिहरानि निवेसयति सतवस दान परिहारेन 
अभूतम करियं च हथी नादात परिहार''''“आहारापयति इधं सतस । 
हाथीगुम्फशिलाछेख : १३वीं पंक्ति, पं, सुमेरचन्द, सम्नाट खारबेल: दिल्ली 
पृष्ठ 8८प२ निवबद्ध, हिन्दी अनुवादसहिल । 


जैन-मक्तिके अंग ६१ 


श्री हरिषेणाचार्य ( १०वीं शताब्दी विक्रम )के बृहत्कथाकोशकी १२, 


३३, ५६, ५७, ६३, ११५, १३४ और १३९वीं कथाओंमें विविध रथनयात्राओं- 
का वर्णन है। उनमें प्रायः बौद्ध रथ-यात्राओंके साथ संघर्षको कहानी है । 
श्री हेमचन्द्राचार्य ( जन्म ११४५, मृत्यु १२२९ वि० सं० ) ने अपने महावीर- 
लरित्रमे उस रघन्यात्रा-महोत्सवका वर्णन किया है, जिसे सम्राट कुमारपालने 
सम्पन्न करवाया था। यशपाल मोड़ ( १२वीं शताब्दी ईसबी ) के 'मोह- 
पराजय'में कुमारपालको रथन्यात्रा-महोत्सतव मनानेकी आज्ञाका उल्लेख 
है! श्री सोमप्रभाचायके कुमारपालप्रतिबोध ( ११८५ ईसबो ) में तो इस 
महोत्सवका विशद वर्णन है। 


जैनोंके अन्य महोत्सव 


जैनोंके विविध शास्त्रोंमें इन्दमहा, खंडमहा, रुहमहा, मुकुन्दमहा, सिंवमहा, 
कुबेरमहा, नागमहा, जक्खमहा, भूतमहा, अज्जमहा और कोट्ठक्रियामहाका 


१. बृहत्कथाकोश : डॉ० ए. एन, उपाध्ये सम्पादित, सिंवी जैन प्रन्थमाला 
( सं. १७ ), सारतोय विद्यामवन, बम्बई, भूमिका, ए० १२२ | 

२. प्रतिग्राम॑ प्रतिपुरमासमुर्रं महीतले । 
रथयात्रोत्सव॑ सो5हं व्मतिसानां करिष्यति । 
हेमचन्द्राचायं, महावीरचरिन्न : सर्ग १२, इलोक ७ ध्वाँ। 

३. भोः भोः पौराः महाराज श्रीकुमारपालदेवो युष्मानाज्ञापपति । यज्जिनरथ- 
यात्रामहोत्सवों मविष्यति । ततः 
पौराः कुयुर्विषणिपद्वीमस्तपांझु पयोभि, 
मुंक्ताहारे रुचिरवसनेह दशोमां विदध्यु:। 
स्थाने स्थाने कनककलशान स्थापयेयुमंवन्तः, 
पण हस्त्रीमिः सुरणगृहसखान्‌ मश्नकान्‌ भूषयेयु: ॥ 
यशपाल, मोहपराजय : गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़, संख्या ९, बड़ोदा, 
१९१८, चतुर्थ अंक, १९वाँ इलोक । 

४. प्रेद्डन्मण्डपमुल्छसदध्वजपर्ट नृत्यद्रधूमण्डल 
अद्चन्मब्मुदददुष्रफदलोस्तम्म॑ स्फुरततोरणम्‌ । 
विष्वग्जैनरथोत्सवे पुरमिदं व्याोकितु' कौतुका- 
ल्‍्छोकानेत्रसहस्जनिर्मितक्॒ते अक्रार्विधे प्रारथनाम्‌ ॥ 
सोमप्रमाचाये, कुमारपाल्मतियोध : मुनि जिनविजय सम्पादित, बड़ीदा, 
सं. ९, १९२० ई०, ए० १७५। 


अीड.. 








क्ष्र जन-मक्तिकाब्यकी एष्ठभूमि 


उल्लेख हुआ है ।' इनमें-से मुकुन्दमहा, सिबमहा और कोट्टक्रियामहाका जैन- 
_भक्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्य 'महा' जैन भक्तिसे सम्बन्धित हैं। और 
उनका विशद वर्णन हुआ है। निशोथचूणिमें लिखा है कि इन्दमहा, खंडमहा, 
जक्खमहा और भूयमहा क्रमश: आपाढ़, कारतिक, फालान और चेत्र मासकी 
पूर्णिमाकी रातको मनाये जाते थे । उनका पूरा कार्य-क्रम नत्य और गायमके 
विविध आयोजनोंसे भरा रहता था । 
आपाढ़, कातिक और फाल्गुनके अन्तिम आठ दिन नन्‍्दीश्वर पर्बके दिन 
माने जाते हैं । बृहत्कथाकोशकी भूमिकामें डॉ. ए. एन. उपाध्येने लिखा है कि 
ननन्‍्दीरबर पर्वको कोमुदी-महोत्सव भी कहते हैं। इस पर्वके आठवें दिन अर्थात 
पूनोंको रथन्यात्राका प्रचलन था। उसी रातकों अन्य मताबलम्बियोंकी भाँति 
जैन भी उत्सव मनाते थे । 
जेनोंके 'उवासगदसाओ में भूतमाता महोत्सवका विशद वर्णन है। इसी भ्रन्थमें 
एक पिशाचका भी उल्लेख है । भगवती सूत्रमें लिखा है कि जैन-छोग स्वर्गगत 
किसी महात्माके सम्मानमें स्‍्तृूपणह और चत्यमह मनाते थे। उनमें रुक्‍्खमह, 
गिरिमह, दरिमह, नदिमह और सागरमह आदिका भो प्रचलन था । इन उत्सकों- 
से बे प्रकृतिके प्रति अपना सम्मान दिखाते थे ।* 
जैनाचार्य हरिपेणने अपने बृहत्कथाकोशमें विध्यदेवीकी उत्पत्ति और उसको 
स्मृतिमें मनाये जानेवाले नृत्य-गीतोंका उल्लेख किया है। विध्यदेवी यशोदाको 
१. ०एबवक्‍०त789॥9, ए. ५ ५०१९० 20/९८6, ?20079, 940 
0००७४ 8, 9. 00, ओर सगवती : बेचरदास सगवानदास सम्पादित 
जिनागमप्रकाश सभा, अहसदाबाद, वि. सं. १९७९-१०८८, ३१. और 
ऊ', |]. ९, [५, जल गा हालंश: ता 885 वंशृंलल्ते ॥ 6 
ं। 0075, उत्ा००ए, 947 , 7, 265, 
२. जिनदासगनी, निशोथचूर्णि: विजयप्रेमसूरीइवर सम्पादित, बि. सं. १९९५, 
१९।११७४ । 
३. हरिषेणाचाय, बृहस्कथाकोश : डॉ. ए. एन: उपाध्ये सम्पादित, सिंधी जैन 
अन्थमारा, भारतीय विद्या मबन, बम्बई, भूमिका, प्रृ० ८७ । 
४. श्रीमन्मधराय, हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव : साहित्यसवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद, १९०३ ईसथी, पृष्ठ ७० से उद्दृत । 
५, भगवती ( भगवतों सूत्र ) : बेचरदास सगवानदास सम्पादित, जिनागम- 
प्रकाश सभा, अहमदाबाद, वि. सं. १९७९-३९८८, ९॥३३ । 





जैन-मक्तिके अंग ह््डे 


वह लड़की थी जिसके साथ क़ृष्णकी अदला-बदली हुई थी । इस लड़कीका पालम- 
पोषण देवकीने किया था। सयानी होनेपर यह जैन हो गयी, और राजमहलसे 
निकलकर एक शझुण्डके साथ विन्ध्यपर्वतपर पहुँच गयी । वहाँ उस लड़कीको, ध्यान 
मुद्रामें बैठी हुई देखकर, भीलोंने देवी माव लिया, और पूजा-अर्चा को। कुछ 
समयोपरान्त उसे एक सिंह खा गया । उसको स्मृतिमें मेला लगने लगा और 2 
आज भी लगता है। पंचकल्याण और प्रतिष्ठामहोत्सव तथा इन्दमहा आदिकी | 
बात आगेके अध्यायोंमें यथाप्रसड़ कही जायेगी । ६ 


१. हरिविणायाय, बृहत्कथाकोश : डॉ० ए. एन. उपाध्ये सम्पादित, सिंघी जैन 
प्न्थमाला, मारतीय विधा-मवन, बम्बई, ३ ०६वीं कथा । 





जैन-भक्तिके भेद 


जैनाचायोने भक्तिके बारह भेद स्वीकार किये हैं। वे इस प्रकार हैं--- 


सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगभकिति, आचार्यभक्ति, पंचगुरुमक्षित, 
तीर्थकरभक्ति, शान्तिभकति, समाधिभक्ति, निर्वाणमक्ति, नन्दीश्व रभक्ति और 
$ है । वी &८ 

चैत्यमक्ति । तीर्थंकर और समाधिभक्तिका पाठन एक-दो अवसरोंपर ही होता 


है, 


अतः उनका अन्य भक्तियोंमें अन्तर्भाव मान लिया गया है।इस भाँति 


दश-भक्तियोंकी हो मान्यता है । 


इन भक्तियोंकी रचना आचार्य कुन्दकुन्द ( विक्रमकों पहली शताब्दी ) ने 


प्राकृत भाषामें और आचार्य पृज्यपाद ( विक्रमकी छठी शताब्दी ) ने संस्कृत 
० 3, 3 टन रू री 
भाषामें की है। सभीपर आचार्य प्रभाचन्द्र ( विक्रमकी दसवीं शताब्दी ) की 


१. देशभक्ति: नासके ग्रन्थमें; इन सक्तियोंका संकलन हुआ है । यह ग्रन्थ 


२. 


३. 





सन्‌ १९२१ में शोलापुरसे प्रकाशित हो घुका है। इसमें आचार्य 
प्रभाचन्व्रकी संस्कृत टीका और पं० जिनदास पाइबनाथका मराठी अनु- 
वाद भी दिया गया है । 

और 
“दश्भकक्‍त्यादिसंग्रह:' नामका दूसरा ग्रन्थ : श्रीसिदसेन जैन गोयलीयके 
सम्पादनमें, सलाल ( साबरकाँठा ), गुजरातसे, बीर निर्वाण संबत्‌ 
२४८१ में प्रकाशित हुआ है । इसमें आचाय॑ पूज्यपादकी संस्कृत-सक्तियों 
का सान्वय हिन्दी-अनुवाद दिया है । 
या दोन भक्तींचा एक दोन क्रिये मध्येंच उपयोग होतो यास्तव अंथका- 
रानी था दोन भक्तोंचा वर सांगितछेल्या भक्ती मध्यें च अंतर्भाव करून 
दशमक्ति' हैं ग्न्थाच नांव ठेविल्े अहि । 
देखिए दश-सक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, जिनदास पाश्वनाथ 
कृत प्रस्तावना, पू० १ । 
“संस्कृता: सर्वा मक्तयः पादपूज्यस्वामिकृताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्य- 
कृता:।” देखिए, प्राकृतसिद्मक्ति : संस्कृत टोका ( प्रमाचन्द्राचांयंकृत ), 
दशमक्ति : झोलाएुर, सन्‌ १९२१ ई०, पू० ६१ । 
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लिखी हुई संस्कृत टीका उपलब्ध है। कहा जाता है कि चेत्यभबितिकी रचना 
गोतमस्वामीने की थी ', जो तीर्थंकर महावीरके प्रमुख गणघर थे । उनका समय 
विक्रमसे चार सौ सत्तर वर्ष पूर्व माना जाता है ।* 


१. सिद्ध भक्ति 
“सिद्ध का स्वरूप 


आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है, “आठ कर्मोंस रहित, आठ गुणोंसे युक्त, 
परिसमाप्तकार्य और मोक्षमें विराजमान जीव सिद्ध कहलाते हैं |” आठ कर्मोंका 
नाश किये बिना तो कोई भी सिद्धपद नहीं पा सकता। आचार्य पृज्यपादका 
कथन है कि आठ कर्मोंके नाशसे शुद्ध आत्माक्ी प्राप्ति होतो है, उसे ही सिद्धि 


१, “श्रीवर्धभानस्वामिनं प्रत्यक्षीकृत्य गौंतमस्वामी जयति भगवानित्यावि 
स्तुतिमाह'' 
देखिए, चैत्यमफ्िका प्रारम्स : श्रीप्रमाचन्द्राचायक्रृत, 'दश-मक्ति', 
शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, प्ृू० २९४ । 


ओोर 


ततश्च जयति भगवान्‌ इत्यादि नमस्कार कृत्वा जिनदीक्षां ग्रृहीत्वा 
कच-लोचनान्तरमेव चतुर्शानसपर्दिसम्पन्नास्त्रयोडषपि ( गौतस-अग्निभूत- 
बायुभूतनामानः ) गणघरदेवा: संजाता:। गौतमस्वामी भव्योपकारा्थ 
हादशाह्ुश्रुतरचनां कृतवान्‌ । 
देखिए, नेमिचन्द्राचायं, बृहदूद्ब्यसंग्रह : कुमार बदेवेन्द्रप्रसादजीकी 
अँगरेजी टीका और प्रस्तावनासद्दित, आरा, ४१वीं गाथाकी अद्वदेव 
( $ वीं शती ईंसवी ) को संस्कृत टीका । 
, पं० जुगऊकिशोर मसुझ्तार, जैनसाहिस्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश: 
वीरसेवासन्द्रि, सरसावा, सहारनपुर, जुछाई १९७६, पृ० ३९-४० । 
३. अट्टविह्कम्ममुक्के अट्टगुणदे अणोत्रमे सिद्धे । 
अट्टमपुढविणिविट्दे खिद्धियकज्जे य बंदिमों णिन्य ॥ 
दशभक्ति : प्रभाचसद्वावायंको संस्कृत टीकासदित, पं० जिनदास 
पाइवेनाथके मरा ठी अनुवाद युक्त, तास्या गोपाल शोटे प्रकाशित, झोछापुर 
१९२१ ई०, आचाय कुन्दुकुन्द, सिद्धभक्ति : पहली गाथा एू० ४७६ । 
रु 


पं 
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कहते हैं, ओर ऐसी सिद्धि करनेवाला हो सिद्ध कहलाता है।' पं० आशाधरने 
'सिद्ध की व्यूतत्ति करते हुए कहा है, “सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः संजाता यस्येति 
सिद्ध”, अर्थात्‌ स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धि जिसको प्राप्त हो गयी है, वह हो 
सिद्ध है। आचार्य कुन्दकुन्दका 'परिसमाप्तकायय” इसो स्वात्मोपलब्ध्रिखूप कार्यको 
पूरा करनेकी बात कहता है। आचार्य यतिवृषभने भी “अद्ठुविहकम्मवियला'से 
आठ करम्मोंके क्षय होने, और 'णिट्टि यकज्जा से स्वात्मोपलब्धिरूप कार्यकों पूरा 
करनेका ही निर्देश किया है ।_ श्रीयोगीन्दुने भी शुक्ल घ्यानसे अष्टकर्मोंका नाश 
करके मोक्ष-पद पानेबालेको हो सिद्ध कहा है।. उन्होंने शुद्ध स्वात्मा और 
मोक्षमें स्थित रहनेवाले सिद्धमें यत्किड््चित्‌ भी भेद नहीं माना । अत: वे भी स्वा- 


3. सिद्धानुद्धतकम प्रकृतिसमुदयान्साधितात्मस्वमावान्‌ 


चन्‍्दे सिद्धिप्रसिदये सदनुपमगुणप्रग्रहाकृष्टितुष्टः । 
सिद्धि: स्वास्मोपलब्धिः प्रगुणयुणगणोच्छा दिदोषापहरादू 
योग्योपादानयुक्त्या दृषद्‌ हृह्द यथा हेमभावोपलूब्धि: ॥ 
. देखिए वहीं : आचार्य पूज्यपाद, सिद्धमक्ति : पहला इल्ोेक पृ० २७। 
२. पं० आशाधर, जिनसहस्ननाम : स्वोपक्षश्ञत्ति और श्रुतसागर सूरिकी टीका 
सहित, पं० हीराछाल जैन सम्पादित, हिन्दी-माषा झनुदित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०१०, १०१३५ की स्वोपशबृत्ति,ए्ू० १३५९ । 
४३. अट्नवित्॥कम्मवियला णिट्टियकज्ा पणद्वसंसारा । 
दिट्ठसयलत्थसारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ 
आचाय॑ यतिश्रषम, तिलोयपण्णत्ति : पहला भाग, डॉ० ए० एन० उपाध्ये 
और डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, पं० बालचन्द्र हिन्दी अनूदित, जैन 
संस्कृतिसंरक्षक संघ, शोलापुर, जीवराजप्रन्थमाछा, १९४३ ई० » पहला 


इलोक । 


४. झाणें कम्म-कखडउ करिवि मुक्कड होह अणंतु । 


जिणवरदेवहई सो जि जिय पमणिड सिद्ध महंतु ॥ 
श्री योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री बह्मदेवकी संस्कृत बृत्ति और पं० 
दौलतरामकी हिन्दी-टीका युक्त, श्री ए० एन० उपाध्याय सम्पादित, परम- 
श्रुतप्रभावकसण्डऊ, बस्वई, नयो आजृत्ति, ३१९३७ ई०, २।२०१, पृष्ठ 
श्रे८ । 

५, जेहड णिम्मलु णाणमठ सिद्धिहे णिवसइ देउ । 
लेहड जिवसह बंभु परु देहहँ म॑ करि सेठ ॥ 
देखिए यही : १।२६, घू० दे३ । 
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त्मोपलब्धि ओर सिद्धिकों एक ही स्वीकार करते हैं । 


सिद्ध निराकार होते है । श्रो योगीन्दुने उन्हें, (निष्कल' कहा है। निष्ककी 


व्याख्या करते हुए श्रो ब्रह्मदेवने 'निष्कल: पथ्वविधशरीररहितः”', लिखा है।' 
भर्थात्‌ औदयिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्माण शरीर जिसके नहीं 
हैं, बह निराकार परमात्मा कहलाता है। तत्त्वसारदृहामें भी सिद्धको अशरीरी 
कहा है । किन्तु उसीमें सिद्धक लिए 'साकार' और “निराकार' दोनों ही विश्ेष- 
णोंका प्रयोग हुआ हूँ । यहाँ साकारका अर्थ है--अनम् गुणोंसे युक्त और 
निराकारसे तात्पर्य है स्पर्श, गनन्‍्ध, वर्ण और रससे रहित | आचायोंने सिद्धके 
अनन्त गुणोंकों सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सृक्ष्मता, अवगाहन, अगुरुलघु और 
अव्याबाध नामके आठ भागोंमें बाँट दिया है । 


सिद्ध जीव लोकाग्रशिखरके ऊपर रहते हैं। उसोको किसीने मोक्ष, किसीने 


सिद्धशिला और किसीने सिद्धपुरी कहा है। आचार्य कुन्दकुन्दने उसको 'लोयर्गणि- 
वासिणो', श्री योगीन्दुने 'णिव्वाणि वसंति' * श्री नेमिचन्द्राचार्यने 'छोयसिह- 


१. 


०, 


एयहि जुत्तड लक्खणहि जो पर णिक्कलु देउ । 


सो वहिँ णिवसह परम-पईह जो तहलोयहेँ झेड ॥ 

देखिए वही : १।२०, अह्ादेवकी संस्कृत टीकासहित, ए० ३२। 
ओदारिक-बैक्रियिकाहारक-सैजस-कार्मणानि शरीराणि ॥ 
उमास्वासि, तस्वाथंसूत्र : पं० कैछाशचन्द्र सम्पादिस, चौरासी, मथुरा, बीर- 
नि० सं० २४७७७, २।३६, एृ० ७४ । 

असरीरा जींत्रधणा डवजुत्ता दंसणे य णाणे य । 

सायारमणायारो लकक्‍्खणमंयं तु सिद्धाणं ॥ 

तरवसार ; ब्र० शोतरूप्रसादजी कृत हिन्दी टीकासहित, दिगग्बर जैन 
पुस्तकालय, सूरत, ७२वां दोहा । 

संसत्तणाणदंसणवीरियसुहुमं तहेब अधगहणं । 

अगुरुलहुमब्वाबाहं अट्टगुणा होंति सिद्धाणं ॥ 

दशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई ०, आचारय॑ कुन्दकुन्द, सिद्धमक्ति: पृष्ठ ६५। 
झटटुयुणाः किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ ह 

दृशमक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, कुम्दकुन्द, सिद्धमक्ति : पए० ६७। 

ते पुणु बंदर्य सिद्ध-गण जे णिव्वाणि बसंति । 

णाणि तिहुयणि गरुया वि भवसायरि ण पढंति ॥ 

योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री ए० एन० उपाध्याय सम्पादित, परमश्नतत- 
प्रभावक्रमण्डल, बम्यई, १९३७, ३।४, छ० ३१० । 








। 
ः 
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रत्यो',, श्रो सोमदेवने “लोकत्रयशिखरपुरीवासिन:' और मुनिश्री रामसिहने 
भसिद्धमहापुरिजाइयइ' कहा है। सिद्ध जीव अपने संसारके अन्तिम शरीरसे 
किश्चित्‌ न्यून होकर वहाँ ठहरते हैं।* 

सिद्ध जीवोंको जो सुख मिलता है, वह तो अनिर्वचनीय है। इसोको कुन्द- 
कुन्दनें अतिशय, अव्याबाध, अनन्त, अनुपम, इन्द्रियविषयातीत, अप्राप्त और 
अध्यवन कहा है। सिद्धोंका सुल शाश्वत होता है, क्षणिक नहीं । श्री योगीन्दुने 
उसको 'सासय-सुक्ख-सहाउ' लिखा है। सिद्धका तो स्वभाव ही परमानन्द रूप 


१. पुरिसायारों अप्पा सिद्धों झाएह लोयसिहरव्थो । 
आचाये नेमिचन्द्र, लघुद्रब्यसंग्रह : पं० मुवनेन्द्र सम्पादित-हिन्दी अनदित 
जिनचाणीप्रचारककार्याछ्य, कछकत्ता, वी० नि० सं० २७६२, विक्रम 
सं० १९९२, ७१वीं गाथा, ए० ३९। 
३. कृस्वा सश्चवोपकारं बत्रिभुवनपतिभिद॑त्तयात्रोत्सवा ये 
ते सिद्धाः सन्‍्तु लोकत्रय शिखरपुरी वासिनः सिद्धये वः ॥ 
॥. ६. लग्ावायुर्पां, ४8५३० [828 दावे [ताक (प्रीपा8, ]ंध् ठिजा- 
छाप 50588 50॥0809, 500]2फ07, 94 9, 0. 30, 
३. एमइ अप्पा झाइयह झविचल चित घरेवि । 
सिद्धिमहापुरि जाइयह अट्ट वि कम्म हणेवि ॥ 
मुनि रामसिंह, पाहुददोहा : डॉ० हीराछार जैन सम्पादित, अम्बादास 
चबरे दिगस्वर जैन प्न्थमाछा-३, कारंजा ( बरार ), १९३३ ई०, १७२वाँ 
दोहा, पएृ० ५२। 
४. अन्याकाराप्तिहेतुनं च भवति परो येन तेनाल्पद्दीन 
प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एवं हामते: ॥ 
दशमफ्त्यदिसंग्रह : श्री सिद्धसेन गोयलीय सम्पादित, सछाछ, साबरकाँठा, 
वीर निर्वाण सं० २७८१; पूज्यपाद, सिद्धमक्ति : धवाँ इलोक, पू० १०७ । 
७५, अइसयमब्वायाहं सोक्खसणंतं झणोवर्स परमं । 
इंदियविसयातीदं अप्पत्त अच्चनं व ते पत्ता ॥ 
दशमभक्ति : शोछापुर, १९११ ई०, कुन्दकुन्द, सिद्धमक्ति : ० ५६ । 
६. अण्णु वि बन्धु वि तिहुयणहेँ सासय-सुक्ख-सद्दाड । 
तित्थु जि सयलु वि कालु जिय णिवसइ लद्ध-सहाउ ॥ 
योगीन्दु, परमास्सप्रकाश : श्री एृ० पुन० उपाध्ये सम्पादित, परमश्रत- 
प्रभावकमण्डल, बस्वई, १९३७, २२०२, पृ० ३३९। 
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है, फिर सुख शाश्वत क्यों नहों होगा । दुःखोंके कारणभूत संसारके नष्ट हो 
जानेसे वह सुख इतना अधिक होता है कि कोई उसको नाप नहीं सकता 
आधार्य पूज्यपादने उसको अतिशयवत्‌, बीतबाध, विशाल, वृद्धिहासब्यपेत, 
विषयविरहित, अन्‍्यद्रव्यानपेक्ष, निरपम, अमित, शाश्वत, उत्कृष्ट, अनन्तसार 
और परम कहा है । इसमें 'अन्यद्रव्यानपेक्ष का अर्थ है कि सिद्ध-सुख स्वसापेक्ष 
है, उसमें बाह्य -पद्ार्थोकी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती । 


सिद्ध और जरहंतमें भेद 
भाठों क्मोंका नाश करनेसे सिद्धपद प्राप्त होता है, और चार घातिया 


कर्मोंका क्षय करनेसे अर्हत्पद मिलता है ।* - 


१. णिच्चु णिरंजणु णाणमउ परमाणंद-सहाउ । 
जो एहड सो संतु सिड तासु मुणिज्जहि मा ॥ 
देखिए वही : १।१७, पृ० २६ । 
२. क्षुत्तव्णाशवरासकासज्वर्मरणजरानिष्टयोगप्र मोह- 
ब्यापक्त्याधुप्रदुःखप्र मवमवहतेः को5स्य सौख्यस्य माता ॥ 
दशमकक्‍्त्यादिसं ग्रह: श्री सिद्धसेन गोयलीय सम्पादित, सझाल, सावरकाँठा, 
पूज्यपाद, सिद्ध मक्ति : छठा इलोक, अन्तिम दो पंक्तियाँ, पृू० १०७। 
३. आस्मोपादानसिद्धं स्ववमतिशयवद्दवीतबाध विशाल 
दृढ्िहासव्यपेत विषयविरहितं निःप्रतिद्वन्द्रमावम्‌ । 
अन्यद्र ब्यानपेक्ष निरुफमममितं शाइवरत स्वका्ू 
उत्कृष्टानन्तसारं परससुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥ 
देखिए वही : पूज्यपाद, सिद्धमक्ति : ७वाँ इलोक, प्ृू० १०८-१०५९ । 
४. नाथ: क्षुसट्विनाशादिविधरसयुतै रक्षपानैरकुच्या 
नास्पृष्टेगंन्धमाल्यैन हि सदुशयनैग्लानिनिद्राद्यमावात्‌ ॥ 
आतक्वात रमावे तदुपशमनसमेषजानथंतावद, 
दीपानथ क्यवद्धा ब्यपगततिमिरे इश्यमाने समस्ते ॥ ; 
देखिए वही : ८वाँ इछोक, छू० ३१० [ 
७५, घणघाइकस्ममहणा तिहुवणवरमब्वकसलमत्तंडा । 
अरिहा अणंतणाणे भणुवमसोक्खा जयंतु जए ४ 
यतिवृषम, तिकछोयपण्णति : गह भाग, शोलापुर, १९४३ ई०, ररा पद्च 








-चडक्कइ विछड गइ अप्पा हुई अरदंतु ॥ 
योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथड पाध्ये सम्पादित 
अमुचई, १९३७ ई०, २।१९०, पू० देश । 
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प्रत्येक जोब सिद्ध बन सकता है, किन्तु अहत्पद प्राप्त करनेके लिए तीर्थ- 
करत्व नामकर्मका उदय होना अनिवार्य है। 
अहेन्तको अवशिष्ट चार अधातिया कर्मोके नाश होने तक संसारमें रुकना होता 
है । उन्हें समवसरणकी बिभूति प्राप्त होती है। वे विश्वको अपना उपदेश देते 
हैं, जब कि सिद्ध सदा अपनेमें ही लीन रहते हैं । | 
अहुन्त सकल परमात्मा कहछाते हैं । उनके शरीर होता है, बे दिखायी देते 
हैं। सिद्ध निराकार हैं, उनके कोई शरीर नहीं होता, उन्हें हम देख नहीं 
सकते । 
सिद्धोंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, इसलिए वे वृद्ध और ह्वास दोनोंके ऊपर 
उठ चुके हैं, जब कि अर्हन्तको अभी मोक्षमें प्रविष्ट होने तककी वृद्धि करना शेष 
: हैं। इसी कारण उन्हें 'बृद्ध/ विशेषण दिया जाता हैं। 
सिद्ध अहन्तोंके लिएः पूज्य हैं। शिव अर्थात्‌ सिद्धका कीर्सन करने होके 
कारण उन्हें शिवकीत्तन कहा जाता हैं। सिद्धात्माओंकी नगरीके पन्यपर चलनेके 
कारण उनको सिद्धपुरीपान्थ कहते हैं। इसी कारण श्री योगीन्दुने उनको 
'परापर:” कहा है, अर्थात्‌ सिद्ध 'परेम्योउहंत्परिमेष्ठिम्यः पर उत्क्ृष्टो मुक्तिगत: 


3. सोलह भावनाओंसे तीथंकरत्वनामकर्मका उदय होता है । 
देखिए उमास्वाति, तस्‍्वार्थंसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, 
सथुरा, ६२४, पू० १५३ । ह 

२. आहंन्स्यरूक्ष्या पुनरास्मतन्त्रो देवासुरोदार-सभे रराज ॥ 
आचाय समन्तभद्र, स्वयस्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, वीर 
सेवामन्दिर, सरसाबा, जुलाई १९५१ » १६।३, पू० ७७ । 

३. देखिए, पं० आशाधर, जिनसहखनाम : पं० हीरालारू जैन सम्पादित, 
सारतोीय क्ञानपीठ, काशी, थि, सं. २०१०, १०१३१ » स्वोपज्षबृत्ति, 
घृ० १३३ । प 

४. “शिवानां सिद्धानां वा कीर्तन यस्य सः शिवकीर्सनः । दीक्षावसरे 'नमः 
सिद्धेभ्य:” इस्युश्चारणस्वात्‌ ।” 
देखिए वही : ७५७, श्रुतसागरी टीका, पूं० २०४ । 

५. सिद्धानां मुक्तात्मनां पुरी नगरी मुक्ति: ईषत्प्राग्मारसंज्ञ पसनं, तस्या: पान्थ: 
पथिकः । | 
देखिए वही : १० १३४, स्वोपशदूतति, पृू० १३४-१ ३५ । 
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शुद्धात्मा' कहलाते हैं । 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न 


जब सिद्ध अहन्तोंके लिए पृज्य हैं, फिर 'णमों अरिहंताणं' मन्त्रमें पहले 
अहंन्तोंको नमस्कार क्‍यों किया गया है ? 

इसका उत्तर देते हुए भगवतत पुष्पदन्त भूतबलिने षट्खंडागममें लिखा है, “यदि 
अहंन्त न होते तो हमको आप्तागममें कहे हुए पदार्थोका अवगम न हो पाता । 
अ्हन्तोंके प्रसादके कारण ही हम प्रामाणिक श्रुतको प्राप्त कर सके हैं, अतः आदियें 
उनको नमस्कार किया गया है।” आवश्यक सूत्रपर लिखी गयी आवश्यक 
निर्युक्तिमें भी, ऐसा ही कथन है। तात्पर्य यह हैं कि समवसरणमें विराज कर 
अईन्त, आयुके क्षय होने तक विश्वको उपदेश देते हैं । वे उपदेश ही श्रुत साहित्य- 
के रूपमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और उनसे समाजको स्देव लाभ होता है । इसी 
दृष्टिसे अह्हन्तोंको पहले नमस्कार किया गया है । 


4. केवल-वीरिउ सो मुणहि जो जि परावरु साउ ॥ 
यः परापरः परेभ्यो5हंत्यरिमेष्टिभ्यः पर उत्कृष्टो मुक्तिगतः छुद्धात्मा मावः 
पदार्थ: स एवं सर्वप्रकारेणोपादेय इृति तात्पर्या्थः । 
योगीन्दु, परमास्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये सम्पादित, बग्बई, 
१९३७ ई०, १।२४।, अह्यदेवकृत संस्कृत॒द्ध त्तियुक्त, ए० ३१-३२ । 

२. “विगवाशेषलेपेषु सिद्धेषु सत्स्वह्तां सलेपानामादी किमिति नमस्कारः 
क्रियत इति चेल्नेष दोषः, गुणाधिकसिद्धेष. श्रद्धाधिक्यनिवन्धनस्वात्‌ । 
असत्यईइंत्याप्तागमपदार्थावगमी न मवेदस्मदादीनां, . संजातश्रेतत्‌ 
प्रसादादित्युपकारापेक्षया-वादावहंश्षमरुकार: क्रियते ।”” 


सगवस्‌ पुष्पदुस्त भूतबलि, षट्खंडागम : वीरसेनाचायंकी टीकासहित, 


डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, अमरावती, वि० सं० १९१६, णु० 
जु३-७५७४ । 
३. अरहंतुबएसेणं सिद्धा नज्ंति तेण अरहाई । 
न वि कोह य परिसाए पणमित्ता पणमई रख्नो ॥ 
आवश्यकनियुक्तिसहित आवश्यकसूत्र : आगमोदयसमितिग्रन्थोद्धार, सूरत, 
१० २२वाँ पद्च, प० ५७३ । 
४3. अत्थ भासइ अरिहा, सुत्त गंधंति गणदरा निडर्ण । 
सासणस्स हियद्वाएं, तो सुर्स पवत्तह ॥ 
देखिए वही : ९२वीं गाथा ।. 
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सिद्ध-भक्ति हे 

आचार्य कुन्दकुन्द सिद्धेके परम भक्त थे। एक भकतको आराध्यकी शरणमें 
जानेसे जो प्रसन्नता उपलब्ध होती है, वह ही उन्हें सिद्धोंकी शरणमें जानेसे 
मिलो थी । उन्होंने कहीं तो सिद्धोंकी महिमाके गीत गाये हैं, कहीं उनको 
सिर झुकाकर नमस्कार किया है, और कहीं वन्दना की है। उनका दृढ़ विश्वास 
है कि सिद्धोंकी भक्तिसे परम शुद्ध सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है'। केवलूज्ञान 
ही नहीं, अपितु भक्तकों वह सुख भी मिलता है, जो सिद्धोंक अतिरिक्त 
अन्यको उपलब्ध नहीं है । 

आचार्य पूज्यपादने लिखा है कि सिद्धोंको वन्दना करनेबाला उनके अनन्त 
गुणोंको सहजमें ही पा लेता है । सिद्धोंका भक्त, भक्ति मात्रसे ही उस 
पदको भी प्राप्त करता है, जिस पर वे स्वयं प्रतिष्ठित हैं । 

आचार्य समन्तभद्रने उत्प्रेक्षाके द्वारा कहा हैं कि मानों भवसमुद्रमें डूबे 
हुए भव्योंका उद्धार करनेके लिए हो सिद्ध लोकाग्रशिख रपर विराजे हैं । 


3, वेवेन्द्रदानवगणेरमिपूज्यमानान्‌ सिद्धों खिलोकमहितान्‌ शरणं प्रपे ॥ 

दशभक्ति : शोछापुर, १९२१ ई०, कुन्दकुन्द, सिद्धमक्ति : पृ० ६६ । 
. २. जरमरणजस्मरहिया ते सिद्धा मम सुमत्तिजुत्तसरस । 

देतु बरणाणलाईं बुहृयणपरिपत्थणं परमसुद्ध ॥ 
देखिए वही : घू० ५८ । 

३. अहमसिसंपडतो जो बंदइ छहु रूहइ परमसुहं ॥ 
देखिए वही : प्ृू० ५८ । पु 

४. तान्सवर््चोम्यनन्ताशिजिगमिघुरर तत्स्वरूप॑ त्रिसस्ध्यम्‌ ॥ 
दशभमक्त्यादिसंग्रह : श्री सिखसेन गोयलीय सम्पादित, सछाऊ, साबरकॉंठ, 
गुजरात, वी० नि० सं० २४८१, आचार्य पूज्यपाद, सिद्मक्ति : ९वाँ पद्च, 
परू० १११ । 

५. अतिमस्िसंप्रयुक्तो यो बन्दते स लूघु लूमते परमसुखम्‌ ॥ 
देखिए बही : अन्तिम फ्य, पूृ० ३१२ । 

६. सिद्धस्ववमिह्द संस्थान छोकाग्रमगमः सताम्‌ । 
प्रोढर्सुसिव सन्‍्तानं शोकाब्धौ मस्नसं्यतास्‌ ॥ 
आचार समन्तभद्र, स्तुतिविद्या: पं० जुगलकिशोर सम्पादित : हिन्दी 
अनूदित, वोरसेवामन्द्रि, सरसावा, वि०्सं० २०० ७, ८ ०वाँ पद्म, पू० ९९। 





जैन-सक्िके भेद करे 


अर्थात्‌ वे संसार-समुद्रर्में ड्बे जीवोंको निकालकर वहाँ बैठानेमें समर्थ हैं, 
जहाँ वह स्वयं विराजमान हैं । उनके मतमें सिद्ध प्रमेष्ठी केबछ मोक्ष या परमसुख 
ही नहीं; अपितु परम ऐंब्वर्य भी प्रदान करते हैं। बहुत बड़ा पापी भी उनकी 
भक्ति कर अपने पापोंसे छुटकारा पा जाता है । 


श्री योगीन्दुने उन सिद्धोंकीं नमस्कार किया है, जो परम समाधिकों * 
घारण करनेवाले, कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय हैँ । यद्यपि वे तीनों 
लोकोंमें गुरु ( भारी ) हैं, फिर भो संसार-समुद्रमें डबते नहीं. । यह आशचर्य 
है, क्योंकि भारी वस्तु जल्दी डूब जाती है। इसका अर्थ है कि सिद्ध, गुरु 
अर्थात्‌ सबसे बड़े हैं । संसार-समुद्रको पार करके ही वे मोक्षमें बिराजे हैं । 


श्री शान्तिसूरिने 'चेइयबंदणमहाभासं' में, सिद्धोंकी सिर झुकाना सर्वोत्तम 
भाव-नमस्कार माना है। आचार्य सोमदेवका कथन है कि सिद्धोंकी भक्तिसे 
सम्यस्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप तीन प्रकारके रत्न उपलब्ध 
होते हैं ।' 
3. यदूभकक्‍त्या शमिताकृुशाघमरुज तिष्ठेशनः स्वालये 
ये सदभोगकदायतीव यज़ते ते मे जिनाः सुश्रिये ॥ 
देखिए वहो : ११६वाँ पद्म, पू० १४१ । 
२. ते बंदर्ड सिरि-सिद्ध-गण होसहि जेवि झणंत । 
सिवमय-णिरुवम-णाणमय परम-समादहि भजंत ॥ 
योगीरदु, परमास्मप्रक्राश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये सम्पादित, 
बरबई, १९३७ ई०, १।२, एू० ८। 
३, णार्णि तिहुयणि गरुया वि मवसायरि ण पडंति ॥ 
देखिए बही : १।४, ए० १० । 
४. नणु सिद्धमेव समगवओ, एसो सब्बोत्तमो नमोक्कारो । 
आणाणुपारूणस्थं, मावनमोक्लाररूव त्ति ॥ 
श्रीशान्तिसूरि, चेहयवंद्णमहामासं : श्री मुनि चतुरविजय और पं० बेचरदास 
सम्पादित, श्री जैन आसर्सानन्द्सभा, श्री आत्मानन्द अन्थरलमाला ६५९, 
सावनगर, वि० सं० १९७७, ७७५१ वाँ पदच्च, पूृ० १३५। 
७. कालेघु त्रिषु मुक्तिसंगमजुषः स्तुत्यास्व्रिमिर्षिष्टपे- 
स्व रकत्रयमज्ञ कानि दूधतां मब्येघु रकाकराः ॥ 
&, 8, घछष्गवापुणं, ४58४8. 70वें (एवींदा 0एॉ[ए/८, |) 
5गा5 दा 5 ग्राध/ी४७ 58088, 570[89प7, 4949,ए० ३११ ॥ 
१० 
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कह ह जैन-मक्तिकाध्यकी धृष्टभूमि 
* रा 
२-श्रुत-भक्ति 

'श्रुत'की परिभाषा 

श्रुत ज्ञानावरणका क्षयोपशन होनेपर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा 
सुना जाता है, जो सुनता है या सुनना मात्र 'श्रुत! कहलाता है । वह एक 
जश्ञानविशेषके अर्थमें निबद्ध है। आचार्य श्रुतसागरने तत्त्वार्थवृत्तिमें लिखा है, 
“श्रवर्ण श्रु्त ज्ञानविशेष इत्यर्थ, न तु श्रवणमात्रम्‌ | श्रवर्ण श्रुतमित्युक्ते 
श्रवणमात्र न भवति, किन्तु ज्ञानविशेष: ।” पहले लेखनक्रियाका जन्म न 
होनेके कारण, समूचा ज्ञान गुरु-शिष्य परम्परासे सुन-सुनकर हो प्राप्त होता था । 
शास्त्रोंमें निबद्ध होनेके पश्चात्‌ भी वह श्रुत संज्ञासे हो अभिहित होता रहा । 
जेनाचायोंके अनुसार वे हो शास्त्र श्षुत कहलायेंगे, जिनमें भगवानकी दिव्य 
ध्वनिका प्रतिनिधित्व हुआ हो । 


श्रुत-साहित्य 


श्रुतके दो भेद हैं--अज्भ-बाह्य और अज्भु-प्रविष्टई अजू-बाह्यके दश- 
वैकालिक, उत्तराध्ययन आदि अनेक श्रेद हैं। अज्ज-प्रविष्टके १२ भेद हैं । 


नि अर >2०>-००-मन+->न> मन «८ «कक मन. 


“ 9. तदावरणक्ंक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेन तत्‌ श्रुणोति 
अवणमसात्र वा श्रुवम्‌ । 
आचाय॑ पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, हिन्दी-अनूदित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०१ २, १।९, पू० ९४ । 

२, आचाये अुतसागर, तस्वाथंबृत्ति : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मार्च १९४७ ९, १२०, प्ृ० ६७ । 

' ३. आप्तोपशमनुल॑ध्यमद्ष्टेश-विरोधकम्‌ । 
तस्वोपदेशकृत्‌ साव॑ शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ॥ 
आचायंसमन्तभद्र, समोचीन घर्मशासत्र : पं० जुगुरूकिशोर मुख्तार 
सम्पादित, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली, अप्रैल १९५५, १ ।९, पृ० ७३ । 

४. द्विभेदं तावतू-भज्जबाह्ममज्ञप्रविष्रमिति। अद्लवाह्ममनेकविध दशबेकालछिको 
तसराध्ययनादि । अज्ञप्रविष्टं द्वादशविधम। तदथ था--आाचारः, सूत्रकृतं, 
स्थानं, समवायः, व्याख्याप्रशसि:, जातूघमंकथा, उपासकाध्ययनं, 
अन्तकृहृ॒शं, अनुत्तरोपपादिकदर्श, प्रइनब्याकरणं, विपाकसूत्रं, इृष्टिबाद 
इति। 
आाचाये पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूकचन्द्र सम्पादित, काशी, २०१२ 
वि० सं०, १२०, एूृ० १२३ । 








जैन-सक्तिके भेद छ्ज 


कहा जाता है कि १२वें अंग दृष्टिवादमें १४ पृत्रॉका सार संकलित हुआ था। 


पूर्व-साहित्य भगवान्‌ महाबीरसे भी पहलेका था, इसी कारण उसकी शव” 
संज्ञा थी । 


दिगम्बर मान्यताके अनुसार, यह समूचा बाइुमय, तौन केवली और पाँच 
श्रुतकेवलियों तक अनवच्छिन्न रूपसे चलता रहा, किन्तु उत्तरोत्तर बुद्धिबल 
गौर धारणाशक्तिके अल्प होते जानेसे सब कुछ विस्मरण ही गया । इस भाँति 
भगवान महावीरके निर्वाण जानेके ६८३ वर्षके भीतर हो जैन-श्रुत छिन्न-भिन्न 
हो गया। जो कुछ बचा वह आचार्य पुष्पदन्त-भूतबलिके षट्खंडागममें तथा 
आचार्य गुणघरके कषाय-प्राभृतमें निबद्ध हुआ है । 


इवेताम्बर-परम्पराके अनुसार दृष्टिवाद और १४ पू्वोके विलुप्त हो जानेपर 
भो, ११ अंग सुरक्षित बच गये। उन्हें सुरक्षित रखनेके लिए पाटलिपृत्र, मथुरा 
और बल्लभीमें तीन प्रयत्न हुए थे। आगमन-सूत्र साहित्य उन्हींका प्रतिनिधित्य 


3. दृष्टिवादके पाँच भेदु-परिकरम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूथंगत और चूछिका 
हैं। इनमें पूंगत १४ प्रकारका है--उत्पादपू्व, भाश्ायणीय, वीर्यालुषाद, 
अस्तिनास्तिप्रवाद, ,्ञानप्रवाद, सत्यश्रवाद, आस्मप्रवाद, क्मंप्रवाद, 
प्रत्याख्यानवाद, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, क्रियापिशारू 
ओर लोकबिन्दुसार 
देखिए, अकलंकदेव, तस्वार्थवात्तिक : प्रथम भाग, पं० महेन्त्रकुमार 
सम्पादित, हिन्दी-झनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९७३, 
१२० का वारश्तिक, एप्ठ ७४ । " 

२. गौतम, सुधर्मा और जम्बूस्वामी, ये तीन केवलो कहे जाते हैं । 

है. विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गौचधंन, मद्धबाहु, ये पाँच श्रतकेवछी 
कहलाते हैं। 
सगवजिनसेनाचायं, महापुराण : प्रथम भाग, भारतीय श्ानपीठ, काशी, 
वि० सं० २००७, २।१४१ | 

४. देखिए, सर्वाथंसिद्धि : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, बि० सं० २०१२, 
प्रस्तावना, पं० फूलचन्द्र जी लिखित, प्रृ० १३ । 

और 
भगवंत भूतबलि, महाजंध (महाघवल सिद्धान्त) : प्रथम भाग, श्रीसुमेरचम्त्र 
दिवाकर सम्पादित, सारतीय ज्ानपीठ, काशी, मई १९४७, प्रस्तावना 
श्रीसुमेरचन्त्र लिखित, पृष्ठ १७-१९ ॥ 
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रु जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 
करता है । 
श्रुतक्नी महिमा 


तीर्थंकर नामकर्मका आखव, अहेन्त, आचार्य और उपाध्याय भजितके सा 
बहुश्ुतभक्तिसे भो होता है. । ह 


आत्मा ज्ञानहूप है, और श्रुत भी एक ज्ञान है, अतः श्रुतज्ञान भी आत्मा 
को जाननेमें पूर्ण रलूपसे समर्थ है । श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमें केवल परोक्ष और 
प्रत्यक्षकत भेद है', सब पदार्थोंको विषय करनेकी अपेक्षा दोनों समान हैं । 


१. इतिहासप्रसिद्ध 'अकाछ” के उपरान्त, सगवान्‌_ महावीरके बिखरे 
उपदेशोंको इकट्ठा करनेके छिए एक समा पाटलिपुत्नमें हुई ( आवश्यक- 
चूर्णि )। इस सभाका समय वीरनिर्वाण सं० १६० और ईसा पूवे 
३०७ वर्ष है। वूसरी सभा सधुरामें, झाय॑ स्कन्दिलके समापतिस्वमें 
हुईं ( नन्‍दी चूर्णिं) । इसका समय ची० नि० सं० ८२७-८४० और ईसा 
पश्चात्‌ ३६९०-३७३ माना जाता है। तीसरी सभा बल्लमीमें, देवडिंगणिके 
सभापतित्वमें हुई ( योगशाख्र-दैमचन्त्र )। इसका समय बी०७ नि० 
सं० ९८० और ईसा पश्चात्‌ ७३३ निर्धारित किधा गया है । 
देखिए, [)7. [४0०याबावा- उभंव, 6 व) 87०ंसाए 08 , 
मै वेल्जाणल्त व फ्िह [शा (80075, ८ 00: (णाएधाए, 
7.46, 4947, 72, 85-53, 


२. श्री उमास्वाति, तस्वाथंसूत्र : पं. कैलाशचन्ध्‌ सम्पादित, चौरासी 
सथुरा, ६६२७, पृ० १७५३ । 

३. जो सुयणाणं सब्ब॑ जाणइ सुयकेवर्कि तमाहु जिणा । 
णाणं अप्पा सब्बं जम्हा सुयकेवर्ली तस्हा ॥ हि 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : पं ० परमेष्टीदास हिन्दी अनूदित, श्री पाटनी 
दि० जैन अन्थमाझा २५, मारौठ ( सारवाड़ ), फरवरी १९०३, १०वीं 
ग़ाथा, प्ृ० २१ । 

४. आशे परोक्षम्‌ ॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ 


डमास्वाति, तस्वायथंसृत्र : पं० कैछाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, ३॥११, 
३११२, ए०१२। 


५. पं० आशाधर, जिनसहस्ननाम : पं ० हीराछारू सम्पादित, हिन्दी-भनू दित 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, फरवरी $ ९५४, ८७४, हिन्दी अनुवाद । 








जैन-सक्तिके भेद छछ 

सम्यग्द्शन, जो मोक्ष प्राप्त करनेका मूलाधार है, यदि निसर्गसे उत्पन्न 
होता है, तो अधिगससे भी । अधिगमका अर्थ है--अर्थाववोध, जिसकी 
प्राप्तिमं श्रुतक्रा बहुत बड़ा योग-दान है। सराग सम्यरदर्शनके भेदोंमें एक 
आस्तिक्य भी है, जिसका अर्थ देव, श्षास्त्र, ब्रत और तस्‍्तवोंमें दृढ़ विष्वास करना 
है. । अर्थात्‌ शास्त्रमें दृढ़ विध्वास करना सम्यग्दर्शन ही है । 

अज्ू, उपाज़ू ओर प्रकीर्णकके भेदसे श्र तसागर अपार है। कोई पण्डित 
मानी भी उसको पार करनेमें समर्थ नहीं है। यह द्वादशाज़ूरूप श्र्‌त रत्नोंसे 
भरें समुद्रके समान है, अतः बह अत्यधिक सुन्दर है. । 


श्रुत देवीकी उपासना 


श्ुतदेवीकी महिमाका वर्णन करते हुए भगवज्जिनसेनाचार्य ( ९वीं शताब्दी 
विक्रम ) ने लिखा है, “भगवान्‌ ऋषभदेवकी तीन पत्नियाँ थीं--सरस्वती,कीत्ति 
ओर लक्ष्मी । लक्ष्मीमें उनका प्रेम मन्द हो गया था। उन्हें तो सरस्वती और 
कल्पान्त काल तक रहनेवाली कीत्ति ही अधिक प्रिय थीं ।” 


१. लज्ञिसर्गादधिगमाद्दा । 
उमास्वाति, तस्वार्थसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, १।३,घ० ४। 
२. “अधिगमोर्ड्थावबोध: ।? 
पूज्यपाद, सर्वाथं सिद्धि : ५० फूछचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
वि. सं. २०१२, १।३ का भाष्य, पएृ० १२ । 
३. आस श्रुते बते तरवे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकैरुकत मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥। 
सोमदेव, यशस्तिकक : काब्यमाका ७०, बम्बई, १९०१, घू० ३१३, 
४. अंगो-वंग-पहचश्चयमेया सुअसागरों खछु अपारों । 
को तस्स सुणइ मज्मं, पुरिसो पंढिश्बमाणी वि ? ॥ 
सब्वप्पवायमूरं, दुवाऊसंग्ं जो समक्खाय॑ । 
रयणायरतुछ खलु, ता सब्बं सुंदर तम्मि ॥ 
श्री शान्तिसूरि, चेहयवंदणशमदहामासं : जैन आत्मानन्द समा सावनगर, 
वि. सं, १९७७, गाथा १९,२१, घृ० ७ । 
७५. सरस्वती प्रियास्यासीत्‌ कीत्तिश्वाकस्पवर्सिनी । 
' छट्ष्मीं सडिललतालोरां मन्दप्रेम्णेव सोइ्वहत्‌ ॥ 
भगवजिनसेनाचायं, महापुराण ; साग १, पं० पश्मालाल जैन सम्पादितव 
हिन्दी-झनुदित, मारतीय शानपीठ, काशी, वि. सं. २००७, ३१७।४८ 
गु० १२९ । 
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ज्ढ जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठ भूमि 


प्रहाकवि पुष्पदन्त ( ११वीं शताब्दी विक्रम ) ने, चोदह पूर्व, बारह अंग, 
जिनमुखसे निकलो हुई और सप्तभंगीमय श्रुतदेवीको बन्दनासे हो, णायकुमार- 
चरिउका प्रारम्भ किया है।' 

श्री अमितगति ( वि. सं, १०५० ) ने सामायिक पाठमें लिखा है, “हे 
सरस्वतीदेवी ! यदि मैंने मात्रा, पद, वाक्य और अर्थहीन वचन कहें हों, तो आप 
क्षमा करें और मुझे पूर्ण ज्ञान दें । ै' उन्होंने यह भी कहा कि श्रुतदेवी अपने 
भक्‍तोंकी सभी मनोकामनाओंको पूरा करतो है । 

आचार्य सोमदेवने श्रुददेवोकी भक्तिको ही सामायिक कहा हैं। उन्होंने अष्ट 
द्रग्योंसे श्रुददेवीकी पूजा भी की है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि सरस्वती 
स्थाद्वाद रूप है, मुनियोंके द्वारा माननीय है, देबोंसे उपासनीय हैं। वह देवी अन्तः- 
करणमें स्थित समस्त कलंकोंको धोकर शुद्ध बनाती है, और ज्ञानरूपी हाथीके 
अवगाहन करनेके लिए तो बह एक नदोके समान है। 

आचार्य वसुनन्दिने श्रुतदेवीकी मृत्तिकी स्थापनाकी बात कही है । उन्होंने 
लिखा, “श्रुतज्ञानके बारह अंग और उपांगवाली, सम्यग्दर्शनरूप तिलकसे विभू- 
षित, चारित्ररूप वस्त्रकी धारक और चोदह पूर्व रूप आभरणोंसे मण्डित श्रुंतदेवी की 





१. चउदह पुब्विछ दुवाऊसंगि, जिणययणविणिग्गयसक्षमंगि । 
वायरणवित्ति पायडियणाम, पसियड महु देवि मणोहिराम ॥. 
इुष्फ्यंत, णायकुमारचरिड : डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, बलात्कारगण- 
जैन पब्लिकेशन सोसाइटी, कारंजा, बरार, १९३३ ईं०, पहली सन्धि, 
९,१० पंक्ति, एृ० ३। 

२. यदर्थंभान्नापद्वाक्यहीनम्‌, मया प्रमादाथदि किश्जनोक्तम्‌ । 
तन्‍्से क्षमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवलबोधलड्धिम्‌ ।। 
अमितगति, सामायिकपाठ : अह्वचारो शीतलप्रसाद जी सम्पादित, धर्मपुरा, 
देइहली, वि. सं० १९७७, १०वाँ इलोक, पृ० १३ । 

३. वोधिः समाधिः परिणामझुद्धि:, स्वास्मोपलूब्धि: शिवसौख्यसिद्धि: । 
चिन्तामर्णि चिम्तितवस्तुदाने, स्वां वन्धमानस्य ममास्थु देवि ॥ 
देखिए वही : ११वाँ इलोक, ए० १४। 

४. स्थाह्ादभूधघरमवा मसुनिसाननोया देनैरनन्यशरणे: समुपासनीया । 
स्वान्ताश्रिताखिककलकूइरप्रवाहा वागापगास्तु मम मोधगजावगाहा ॥ 
सोमदेव, यशस्तिरूक : काब्यमाऊा ७०, अस्यई, १९०१, पृ० ४०१ । 





जैन-मम्िके भेद ह छ्ए 


भी स्थापना शुभ तिथि और शुभ मुहूर्तमें करनी चाहिए। ” समयसारके प्रसिद्ध 
टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्य ( १२वीं शताब्दी विक्रम ) ने अनस्तधर्मके तस्वोंकों 
देखनेबाली अनेकांन्तमयी मूत्तिको तमस्कार किया है। 
. अश्रुतघरोंकी बन्दना 

भगवान्‌ महावीरके उपरान्त हुए तीन केवली और पाँच श्रुतकेवली श्रुत- 
घर कहलाते हैं । भगवान्‌ महावीरके प्रमुख गणधद गौतम स्वामी भी केबली ही 
थे। “चेइयवन्दणमहाभासं के प्रारम्भमें ही लिखा है, “जिनके महाह्द रूपी मुखसे, 
द्वादशाड्री महानदी उत्पन्न हुई है, उन गिरि-जैसे गणधरोंकों में भावपूर्वक नम- 
स्कार करता हूँ।” भगवज्जिनसेनाचार्यने श्रुतके पारगामी गोतम गणधरसे 
यांचना की है कि--हम सब अज्ञानान्धका रको भेदकर पर धाममें प्रविष्ट हो जायें।* 
आचाये शुभचन्द्र ( १३वीं शताब्दी विक्रम ) ने ज्ञानार्णबर्में लिखा है, “जो 
श्रुतस्कन्धरूपी आकाशमें चन्द्रके समान हैं, संयमश्रीकों विशेष रूपसे धारण 
करनेवाले हैं, ऐसे योगीन्द्र इन्द्रभूति गौतमको, मैं ध्यानसिद्धिके लिए नमस्कार 





4. आरह अंगंगी जा दंसणतिलूया चरित्तवत्थहरा । 
चौहइद॒पुष्वाहरणा ठावेयब्वा य सुयदेवी ॥ 
आचाय॑ वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० होराछाल जैन सम्पादित, 
मारतीय ज्ञानपी5, काशी, अप्रेल १९७२, ३९१वां गाथा, पएू० १२३। 

२. अनन्तधमंणस्तस्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 
अनेकान्तमयीमूतिरनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ 
देखिए, समयसार : श्री पादनीं दि० जैन ग्रन्थमाला, २५ फरवरी १९०३, 
श्रीअर्तचन्द्राचायंका मंगछाचरण, अनुष्डरपू २, ए० २। 

३. जम्मुहमहइृद्दभो, दुवालसंगी महानई बूढा । 
ते गणदरकुऊगिरिणो, सच्चे वंदामि भावेण ॥ 
श्री शान्तिसूरि, चेइयबंदणमहाभासं : संस्कृतटीकास द्वित, मुनि श्री चतुर- 
बिजय ओर पं० बेचरदास सम्पादित, श्री जैन आत्मानन्द समा, मावनगर, 
वि. सं, १९७७, ४थी गाथा, पृ०१। 

४. पारेतमः परंधाम प्रजेष्दुमनसों घयम्‌ । 
तद्द्वारोद्घाटनं बीज॑ श्वामुपास्य लभेमहि ।। 
अगवज्िनसेनाचाये, महापुराण : मास १, पं० पन्नाछार सम्पादित, 
हिन्दी अनूदित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं. २००७, २६२, 
पू० ३५ | 
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करता हूँ | 

द्वादक्ात्मा होनेके कारण भगवान्‌ जिनेन्द्र भी श्रृतधर. कहलाते हैं । पण्डितत 
आशाधरने उन्हें 'गुरुशुति' और '“श्रुत-पूत' जैसे विशेषणोंसे सुशोभित किया है । 
इसका अर्थ है कि भगवान्‌को दिव्यध्वनि ही वह श्रुत है, जिसके द्वारा भव्य प्राणी 
मोक्ष जानेमें समर्थ हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने भो भगवान्‌ जिनेन्द्रको ही श्रुतधर 
माना है। उन्होंने लिखा है, “इस प्रकार मेरे द्वारा संस्तुत किये गये श्रुतप्रवर 
जितवरवृषभ, मुझे शीघ्र हो श्रूत लाभ प्रदान करें ।””' 


शास्त्र पूजन 


श्रतके दो भेद हैं--द्रव्यश्षुत और भावश्नुत। शास्त्रोंकी गणना द्रव्यश्रुतमें 
की जाती है। जैनाचार्योने शास्त्र-पूजनको अखित्तद्रव्य पूुजनकी कोटिमें गिना 
हैं। आचार्य भूतबलिने जब घट्खण्डागमकी रचना समाप्त की, तब उसे शास्त्र- 
रूपमें प्रतिष्ठित किया गया, और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमोके दिन, चतुविध संघके 
साथ उसका महान्‌ पूजन भी हुआ। भगवान्‌ जिनेन्द्रकी मूतिके समान ही, 


4, श्रुतस्कन्धनमश्चन्त्रं संयमश्रीविशेषफेस । 
इन्द्रभूति नमस्थामि योगीन्द्रं ध्यानसिद्धये ॥ 
आचाय॑ छुमचन्द्र, झानाणंव : रायचन्दर जैनशास्त्रमाला-२, श्री परमश्रुत- 
फ्रभावक संडरू, बम्बई, छठा इलोक । 

२. 'गुर्वी केवलश्ञानसमाना श्रतिः शाकह्म॑ यस्येति', 'श्रतिशब्देन सवज्ञवीत- 
रागध्वनि:, तया पूत: पवितन्न: सर्वो5पि पू्ज स्वक्षअ्रस्या तीथंकरनामगोग्न 
बदध्वा पवित्नो भूव्वा सवक्ञः संजातस्तेन श्रुतिपूत्त डच्यते । 
पं०आशाधर,जिनसहसखनाम : पं० हीराछाल जैन सम्पादित , भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, फरवरी १९५४, ९।३२२, ९।१२१, स्वोपशबूत्ति, पू० १२९, १२७। 

३. एवमए सुदपवरा भत्तीरायेण संथुया तज्चा । 
सिम्घं मे सुदुछाईं जिणवरवसहा पयच्छंतु ॥ 
दशमक्ति: शोलापुर, १९२१ ई०, आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृतश्रतमक्ति : 
4१वीं गाथा, एू० १२४ । 

४. लिसिं च सरीराणं दब्वसुद्स्स वि अखित्तपूजा सा । 
आचाय वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० हीराछाल जैन सम्पादित, 
भारतीय शानपीठ, काशी, अप्रेल १९७२, ४७०वों गाथा, पू० १३० । 

५, इन्द्रनन्दि, श्रुतावतार : माणिकचन्ध दिगम्बर जैन ग्रन्थमाऊा, अम्बई, 
१४३ ेवाँ पश्च । 











जैन-सक्तिके | भेद ८१ 


शास्त्रोंकी भी प्रतिष्ठा होने छगी थी। मध्यकालमें तो तारणपन्य नामके एक 
ऐसे आम्नायने जन्म लिया, जो अर्हन्तकों मूत्तिको न पूजकर, शास्त्रोंकी पृजामें 
ही विश्वास करता था । 

सच्छास्त्रोंके अध्ययनकी बात करते हुए एक बार, श्रीमद्राजचन्द्रने कहा था, 
“मैं ज्ञान हूँ, में ब्रह्म हूँ, ऐसा मान लेनेसे, ऐसा चिल्लानेसे कोई तद्रूप नहीं हो 
सकता । तदुरूप होनेके लिए सच्छास्त्र आदिका सेवन करता चाहिए ।” हि 
४३--ज्ञानपूजन 

भावश्वुतको ज्ञान कहते हैं । द्रव्यश्रुत भी ज्ञान है, किन्तु वह शास्त्रीय-अध्य- 
यन तक ही सीमित हैं। भावश्रुतमें परोक्ष ओर प्रत्यक्ष दोनों हो प्रकारके ज्ञान 
शामिल हैं । इसी कारण श्रुतभक्तिम पाँच ज्ञानोंकी भी भक्ति की गयी हैं। भक्तिसे 
ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है कि विनयके बिना सम्यस्ज्ञान 
नहीं हो सकता । प्रथम अध्यायमें विनय और भक्तिका सम्बन्ध दिखाया जा 
चुका है। 

आचार्य पूज्यपादने दूसरोंके मनमें स्थित अर्थकों जाननेवाले मन:पर्यय- 
ज्ञान' और त्रिकालवर्त्ती पदार्थोक्रो एक साथ जाननेवाछे केवलज्ञानकी स्तुति की 


१3. अहवा जिणागमं पुल्थएसु सम्म॑ लिहाविऊण तओ | 
सुहतिहि-छग्ग-मुहुत्ते आर मो होइ कायव्यो ॥ 
आचार वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० हीराछालर सम्पादित, मारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, अप्रेल १९८०२, ३९२वी गाथा, एू० १२३ । 

२. श्रीमद्राजचन्द्र, डॉ० जगदीशचन्द्र जैन सम्पादित, श्रीपरमश्रुतप्रमावक- 
मण्डल, बम्बई, पृ० ७४२ । ॥ 

३. देखिए, दशमक्ति: शझोलापुर, १९२३ ई०, आचाय पूज्यपाद, संस्कृत 
श्रुतमक्ति : मावरूप श्रुतज्ञानका वर्णन, पू० ७८ । 

४. दंसणणाणावरणं मोहवियं अंतराइयं कम्म॑ । 
णिट्टवह भविय जीवों सम्मं- जिशमावणाजत्तो ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन प्रन्थमाला, मारौठ 
( मारवाड़ ), भावपाहुड : १४५९वीं गाथा । 

७, परमनसि स्थितमर्थ मनसा परिविद्य मन्त्रिमहितगुणम्‌ । 
ऋजुविपुलमतिविकर्प स्तोमि मन:पर्ययज्ञानम्‌ ॥ 
दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह : श्रों सिद्धसेन संस्पादित, सझाल, साबरकोंठा, मुजरात, 
आचायपूज्यपाद, श्रुवमक्ति : २८वाँ इलोक;-पु० ३३७ । 
११ 

















८२ जैन-मक्तिकाब्यको पृष्ठभूमि 


है । श्षुतज्ञानको नमस्कार करते हुए उन्होंने लिखा है, “जिनेर्द्र भगवानके 
कहें गये, गणघरोंके द्वारा रचित, अंग और अंग बाह्ययहित, तथा अनन्त पदार्थों 
को विषय करनेवाले श्रतज्ञानकों मैं नमस्कार करता हे टी उन्होंने मतिज्ञान 
ओर अवधिज्ञानकी भी वन्दना की है। उन्हें विबवास है कि पाँच ज्ञानोंकी स्तुति 
करनेसे अविनाशो सुख और अतीरिद्रिय ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हैं। 
आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत श्रतभक्तिमें श्रतज्ञानकी स्तुति करते हुए लिखा है, 
“अर्ईन्तके द्वारा कहे गये ओर गणधरोंके द्वारा गुँथे गये, ऐसे महासागरप्रमाण 
श्रुतज्ञानकों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ।”* * 


श्रतके अंगोंकी भक्ति 


आचार्य पूज्यपादने श्रुतके बारह अंगोंकी स्तुति की है। उन्होंने बारहवें अंग 
दृष्टिवादकी भक्तिमें लिखा है, “परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और 


चूलिकासहित पाँच प्रकारके दृष्टिवाद अंग्की में स्तुति करता हूँ ।”” आचार्य 
कुन्दकुन्दने प्राकृत श्रुतभक्तिके प्रारम्भमें ही सिद्धोंको नमस्कार करके श्रुतके सभी 


$. क्षायिकमनन्तसेक ब्रिकालसर्वार्थयुगपद्वमासम्‌ । 
सकलसुखधाम सतत वन्दे5हं केवलज्ञानम्‌ ॥ 
देखिए वहीं : २९वाँ इलोक, प्रू० १३६ । 

२. श्रुतमपि जिनवरविहितं गणधररचितं दथनेकभेद्स्थम्‌ । 
अज्ञाइ्बाह्म भावितमनन्तविषयं नमस्यासि ॥ 
देखिए वही : ४था इलोक, ए० ११८ । 

३. पएवममिष्टुवतो से ज्ञानानि समस्तलोकचक्ष षि । 
लघु भवताज्ज्ञानद्धिज्ञानफ्ल सौख्यमच्यवनम्‌ ॥ 
देखिए वही : ३०वाँ इलोक, पृ० १३७ । 

४. अरहन्तसासियत्थं गणहरदेवेहिं गंधियं सम्म॑ 
परणमामि मत्तिजतो सुदणाणमहोब्हं सिरसा ॥ 
दरशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, आचार्य कुन्दकुन्द, भाकृत- 
श्रुतमक्ति : पू० १२६-१२७ | 


७५. परिकम च सूत्र च स्तोमि प्रथमानुयोगपूव॑गते । 
साझँ घूलिकया5पि च पदञ्नविध इृष्टियादं च ॥ 


देखिए वही : आचाय॑ पूज्यवाद, संस्कृत श्रुतमक्ति : ९वाँ इलोक परृ०९२। 





जैन-मक्तिके सेद *.. दे 
अंगोंकी वन्दना को है । 
श्रुतभक्तिका फल 

श्री उमास्वातिने लिखा है कि 'तत्त्वार्थसृत्रकों एक बार पढ़नेसे हो, पूरे 
दिनके उपवासका फल मिलता है 


आचार्य कुन्दकुन्दका कथन है कि 'समयप्र भृर्ता को पढ़कर, जो उसके अर्थमें 
टच 3 
स्थित होगा, वह उत्तम सुख, अर्थात्‌ मोक्षका सुख आप्त करेगा । 


जो 'परमात्मप्रकाश' क्‌ प्रतिदिन नाम छेते हैं, उनका मोह दूर हो जाता है, 
3 5: हे 
और वे त्रिभुवंनके नाथ बन जाते हैं । 


सर्वार्थसिद्धि' को भक्तिपूर्वक सुनने और पढ़नेसे परमसिद्धि प्राप्त होती है, 
फिर देवेन्द्र और चक्रवर्तीके सुखका तो कहना ही क्‍या है।* 





१. सिद्धवरसासणाणं सिद्धा्ं कम्मचक्कमुक्काणं । 
काऊणं णमुक्कार भत्तीए णमामि अंगाईं ॥ 
देखिए वही : आचाये कुन्दकुन्द, प्राकृत श्रुतभक्ति : पहली गाथा, ए० १२१। 
२. दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वा्थं पठिते सति । 
फल स्यादुप्रवासस्य भाषितं मुनिपुड्नबेः॥ 
बहजिनवाणीसंग्रह, पं० बाकलीवाल संपादित, सम्राट्‌ संस्करण, वी० नि० 
सं० २४८२, तत्त्वाथेसूत्र : अन्तिम था इलोक, घृ० २२५। 
३. जो समयपाहुडमिणं पडिहूणं भ्रत्थतच्चओ णाउं । 
अस्थे ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्खं ॥ 
कुन्दकुन्द, समयसार : पं० परमेष्ठीदास, हिन्दी-अनुदित, श्री पाटनी दि० जैन 
प्रन्थमाला, मारौठ, मारवाड़, फरवरी ३९५३, ४१७वाँ गाथा, ए० ५६१ 
४. जे परमप्प-पयासयहं अ्रणुदिणु णाड लूयंति । 
तुददइ मोहु तडत्ति तहँ विहुयण-णाह हवंति ॥ 
योगीनदु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये सम्पादित, 
श्री रायचन्द्र जैन-शास्त्रमाछा, श्री परमश्रुतप्रभावकमण्डलऊ, बस्वई, १०३७ 
ईं०, २२०६, पृ० ३४२ | 
५. स्ताथंजृत्तिमुदितां विदिताथंतत्त्वा: शण्वस्ति ये परिपठन्ति च घर्ममक्‍्त्या। 
"हस्ते कृत परमसिद्धिसुखासत तैम॑र्यामरेश्वरसुखेषु किमस्ति वाच्यम्‌ ॥ 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : पं० फूलचन्त सम्पादित, सारतोय ज्ञान- 
पीढ, काशी, वि० सं० २०१२, ए० ४७४ । 





अं क्क टपफ्: 








८३ जैन-मक्तिकाव्यकी एटभूमि 


इस भाँति जैनाचारयोने स्पष्ट स्वीकार किया है, 'श्रुतकी अर्चना, पूजा 
बन्दना और नमस्कार करनेसे सब दुखों और कर्मोका क्षय हो जाता हैं। तथा 
बोधिलाभ, सुगतिगमन, समाधिमरण और जिणगुणसम्पत्ति भी प्राप्त होती हैं । 


३. चारित्र-भक्ति 
“चारित्र'की व्युलत्ति 
कप डे ् 2, 
“चरति चर्यतेश्लनेन चरणमात्र वा चारित्रम अर्थात्‌ जो आचरण करता हैं, 
जिसके द्वारा आचरण किया जाये या आचरण करन मात्र चारित्र कहलाता है। 
इसका तात्पर्य हुआ कि आचरणका ही दूसरा नाम चारित्र है। चारित्र अच्छा 


और बुरा दो प्रकारका होता हैँ। चारित्र-भक्तिका सम्बन्ध अच्छे चारित्रसे है, 
जन-साहित्यमें उसे ही सम्यकक्‍्चारित्र कहा गया है । 


सम्यक्चारित्रकी परिभाषा 


आचार्य पूज्यपादने सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है, “संसार बन्धके कारणोंको दूर 
करनेकी अभिलाषा करनेवाले ज्ञानी पुरुष, कर्मोकी निमित्तभूत क्रियासे विरत हो 
जाते हैं, इसीको सम्यकक्‍्चारित्र कहते हैं। चारित्र अज्ञानपूर्वक न हो, अतः 
सम्यक विशेषण जोड़ा गया है ।'' * आचार्य भट्टाकलंकने तत्त्वा्थवात्तिकमें और 


१. अंगोवंरपदण्णए पाहुडयपरियम्मसत्तपढमाणिश्रोगपुच्वगयचू लिया चेव 
सुत्तत्थयथुद्‌ धम्मकहाइयं णिच्चकाल अंचेमि, पूजेमि, बंदामि, णमंसामि 
दुखक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमर्ण, समाहिमरण्ण जिण- 
भुणसंपत्ति होठ मज्म । 
दशभक्ति : शोछापुर, सन्‌ १९२१ ई०, आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत श्रत- 
भक्ति: : पृष्ठ १२७ । 

२. आचाय पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, बि० सं० 
२०१२, १।१ का भाष्य, पृष्ठ ६। 

है. 'संसारकारणनिय्ृत्ति प्रस्यागरर्णल्य ज्ञानवतः कर्मादाननिमित्तक्रियोपरम 
सम्यकचारित्रम्‌! देखिए वही : १।१, घृ० ५। 

४. 'संसारकारणविनिश्वृत्ति प्रत्यागृर्णस्य ज्ञानवतो बाद्याभ्यन्तरक्रियाविशे 
घोपरम: सम्यक्चारित्रम! । 
आचाय भट्टाकलूंक, तत्वाथवात्तिक : माग १, पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशो, जनवरी १९७५३, १॥$ का वार्त्तिक, ए० ४। 








जैन-मफ्तिके मेद ८्जु 
श्री श्रुतसाग रसूरिने तत्त्वार्थवृत्तिमें' इसो परिभाषाका समर्थन किया है । 
चारित्र और तत्त्वाथश्रद्धान 


आचार्य कुन्दकुन्दने चारित्र-पाहुडमें लिखा है, “जो जाने सो ज्ञान और जो 
देखे सो दर्शन, तथा दोनोंके समायोगको चारित्र कहते है।”” यहाँ दर्शनका अर्थ 
सम्यग्दर्शन है.। सम्यस्दर्शन, संर्वज्ञभाषित तत्त्वार्थके श्रद्धानकों कहते हैं। श्रद्धान; 
चारित्र ही है, इसका समर्थन पं० जयचन्द छावड़ाने, आचार्य कुन्दकुन्दके चारित्र 
पाहुडकी पाँचवीं गाथाका अनुवाद करते हुए किया है ।) तत्त्वार्थके श्रद्धानमें मन- 
को शुभ क्रिया करनी पड़ती है, अतः वह सम्यक्चारित्र ही है । आचार्य कुन्द- 
घुब्दने तत्त्वाथंश्रद्धानकी महत्ता बताते हुए भावपाहुडमें लिखा है, “भरिहंतको 
वाणीमें सच्चे श्रद्धानके बिना कठोरसे-कठोर तप और संयम व्यर्थ है।” जैन 
शास्त्रोंके अनुसार केवल कर्म-काण्ड सम्यक्‍चारित्र नहीं है, उसके पीछे सच्चा 
भाव होना ही चाहिए। इसे ही आभ्यन्तरचरित्र कहते हैँ । आचार्य अकलंकदेव- 


१. संसारहेतुभूतक्रियानिवृत्त्युध्तस्य तत्त्वज्ञानवतः पुरुषस्य कर्मादानकारण- 
क्रियोपरमणमज्ञानपूर्वकाचरणरहितं सम्यक्चारित्रम! । 
आचार्य श्रुतसागर सूरि, तत्वार्थब्रत्ति : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, 
भररतीय ज्ञानपीठ, काशी, सा्च १९४९, १।१की बृत्ति, ए० ४ । 

२, ज॑ जाणइ त॑ णाणं ज॑ं पिच्छद त॑ं च दंसणं भणियं । 
णाणस्स पिच्छयर्स य समवण्णा होइ चारित्त ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमालछा, मारौठ, 
मारवाड़, चरित्रपाहुड : तीसरी गाथा । 


३. चारित्र दो भ्रकारका है, स्वशमाषित तत्तवार्थवा झुद्ध श्रद्धान करना 
प्रथम चारित्र है, और सर्बेशको आज्ञाके अनुसार संयम अर्थात्‌ ब्रतादिक 
धारण करना दूसरा चारित्र है । 


देखिए वही : पाँचवीं गाथाका भावार्थ । 
४. भसावरहिओ ण सिज्झइ जह वितवंचरइ कोड्डि-कोडीओ । 
जम्संतराइ बहुसो रंवियहच्छो गलियवच्छो 8 


आचार कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन ग्रभ्थमाला, मारौट, 
सारबाड़, भावपाहुड : ४थी गाथा । 
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4६ जैन-सक्तिकाब्यकी एश्भूसि 


से उसे मानसचारित्र को संज्ञासे अभिहित किया है । 
चारित्र-भक्ति 


आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है कि पूर्ण चारित्र पालकर, मोक्ष गये हुए सिद्धों- 
को वन्दनासे चरित्रगत विश्यवृंबलता दूर होती है ओर मोक्षसुख प्राप्त होता 
है। उन्होंने पाँच प्रकारके चारित्रकी मक्तिसे, कर्म-मलका शुद्ध होना लिखा है ष 


आचार्य समन्तभद्रने लिखा है कि सम्यवचारित्रके द्वारा जिन्होंने आ्न्त्यपद 
प्राप्त किया है, वे त्रिलोककी पूजाके अतिशाय स्थान हैं । 


आचार्य पूज्यपादने आचारके पाँच भेद किये हँ--ज्ञानाचार,. दर्शनाचार, 
तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। पाँचों ही की वन्दना की है, और पाँच 


'स द्विविधों वाह्य आशभ्यन्तरइ्चेति। बाह्यो वाचिकः कायिकद्च बाझे- 
निद्रयश्रत्यक्षव्वातू, आभ्यन्तरों मानस: छद्मस्थाप्रत्यक्षस्वात्‌ , तस्योपरमः 
सम्यक्चारित्रमित्युच्यते ।! 

आचाय अकलंकदेव, तत्वाथंवारिक : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९७५३, १।१ की वात्तिक, प्ृ० ४ । 


२, जह रायेण दोसेण मोहेंणाणादरेण वा । 
बंदित्ता सब्बसिद्धा्ं संजदा सा मुमुक्खुणा ॥ 
संजदेण मए सम्म॑ सब्वसंजममाबविणा । 
सब्व्संजमसिद्धीओ लब्मदे सुत्तिज सुहं ॥ 
दशमक्ति : शोरापुर, १९२१ ई०, आचाय  कुन्दकुन्द, प्राकृत चारित्न- 
भक्ति : ९वीं-१०वीं गाथा, पू० १७८ । 


३. सामाइय तु चारित्त छेददी वट्टाव्ण तहा । 
त॑ परिहारविसुद्धि च सजमं सुहुमं पुणो ॥ 
जहाखादं तु चारित्त तहाखादं तु त॑ पुणो । 
किश्वाह पद्नहाचार मंगल सलसोहणं ॥ 
देखिए वही : तीसरी, चोथी गाथा, घपू० १०२ । 

४. स्व्रयोगनिर््ल्‍रिशनिशातधारया निशात्य यो दुजेयमोह-विद्विषम्‌ । 
अवापदा55ह न्व्यमचिन्स्यमदभुत॑ त्रिलोकपूजाइतिशया55स्पदं पद्म ॥ 
आचार समन्तसद्ध, स्वयस्भूस्तोन्र : सरसावा, सहारभपुर, जुलाई १९५१, 
रदे।३, पूृ० ८२ । 








जैन-सक्तिके भेद ८७ 


प्रकारके आचारकों धारण करनेवाले मुनियोंकों भी नमस्कार किया है उन्होंने 
कहा, “पाँच प्रकारका आचार संसार-समुद्रसे पार करनेवाला तीर्थ है, उत्कृष्ट 
मंगलरूप है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ । ” 

चारित्रकी महिमाका वर्णन करना, चारित्र-भक्ति ही हैं। आचार्य सोमदेवने 
संयम, दम और ध्यानादिसे युक्त चारित्रकों नमस्कार करते हुए लिखा है. कि 
चारित्र तो सम्यवत्वरत्नाडूर है, उसके बिना मनियोंके बड़े-बड़े तप भी बव्यर्थ 
हैं। एक-दूसरे स्थानपर भाव-विभोर होते हुए उन्होंने लिखा, “मनोकामनाओं- 
को पूरा करनेके लिए चारित्र चिन्तामणिके समान है, सौन्दर्य तथा सौभाग्यकी 
निधि है, घरकी वृद्धिके लिए लक्ष्मी है और बल तथा आरोग्य देतेमें पर्ण समर्थ 
है । मोक्षके छिए किये गये पञ्चात्मक बरित्रकों में नमस्कार करता हूँ । उससे 
विविध स्वर्गापवर्म प्राप्त होते हैं ।”' 

४. योगि-भक्ति 


थयोगि'की व्युत्पत्ति और परिभाषा 


योगो ध्यानसामग्री अष्टाड्भरानि विद्यन्ते यस्य स योगी ,” अर्थात्‌ अष्टांग 
योगको धारण करनेवाला योगी कहलाता है । 


4. दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह : श्रीसिडसेन गोयलीय-सम्पादित, हिन्दी-अनूदित, 
सलाछ, साबरकाँठा, गुजरात, वी० नि० सं> २४८१, इलोक २-८, ए० 
१७०-१४७ | है 

२, आचार सहपबश्नभेदमुदितं तीथ परं मंगलम्‌ ।” 
देखिए वह्दी : ८वें इलोककी पहली पंक्ति, प्‌ू० १४७ । 

३. क्षानं दुमंगदेहमण्डनमिव स्यात्‌ स्वस्थ खेदावहं 
घत्त साधु न तत्फल-भ्रियमर्य सम्यक्त्वरलाकूरः 
काम देव यदनन्‍्तरेण विफलास्तास्तास्तपोभूमय- 
स्तस्मै व्वच्चरिताय संयमदमध्यानादिध।म्ने नमः ॥ 
जिर्ण 8, हू, म्ातावुर्ण, ैर85०छागर थाते [ताक एच्रॉपारट, 
भ्ाक्याकंता। 5शगया475798॥82 590१, 3502ए77, 94 9, ?, 809 

४. यच्चिन्तामणिरीप्सितेषु वसति: सौरूप्यसीसाग्ययोः 
श्रीपाणिपग्रहकौठु्क कुलबलारोग्यागमे संगमः | 
यर्पूव इचरितं समाधिनिधिभिर्मोक्षाय पद्चात्मकं 
ठच्चारित्रमहं नमामि विविध स्वर्गापवर्गाप्तये ॥ 
देखिए वही : ए० ३०१ । 

७, पं० आशावर, जिनसहसत्ननाम: स्वोपक्षक्बत्ति ओर श्रतसागरी टीका सहित 

पं० हीराछाल सम्पादित, हिन्दी-भनूदित, ६७२ की स्वोपशबूति, पू०९० । 














८८ जेन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


योग' शब्द 'युज' घातुसे बना है, ओर 'युज” धातु समाधि-अर्थमें आत्ती 
है । जल भरे घड़ेके समान निश्चल होकर, आत्मस्वरूपमें अवस्थित होनेको 
समाधि कहते हैं। साम्य, समाधि, स्वास्थ्य, योग, 'चित्त-निरोध और शुद्धोपयोग 
एकार्थवाची दब्द हैं। इसका अर्थ हुआ कि आत्मस्वरूपमें अवस्थित होना अर्थात्‌ 
एकतान होना योग है। पातञ्जलिके योगसू त्रमें भी योग दाब्द 'युज' धातुसे बना है, 
और वहाँ मस्तिष्कको सृक्ष्म-ब्रह्ममें एकाग्र कर देना ही योग माना गया है ँ 
योगमें एकतानता ही मुख्य है, फिर चाहे वह सूक्ष्म-बरह्म में हो, अथवा शुद्ध आत्म- 
स्वरूपमें । समाधि और ध्यानकी एकता प्रतिपादित की जा चुकी है, अतः थोगीकों 
ध्यानी भी कह सकते हैं। ऋषि, मुनि, यति, भिक्षु, तापस, संशित, ब्रती, 
तपस्वी, संयमो, वर्णी और साधु भी योगीके हो पर्यायवाची शब्द हैं ।* 
योगि-भक्ति 

आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत योगि-भक्तिमें योगियोंकी महिमाका विशद वर्णन 
किया है। उन्होंने योगियोंको प्रायः अनगार शब्दसे अभिहित किया है। गुणधर 
अनगारोंकी वन्दना, उन्होंने 'अंजलिमुकुलितह॒ध्त' होकर, हृदयसे की हैं । 
१. 'थुज समाधो' 

देखिए, घनवब्जयनाममाला : अमरकीतिके माष्यसहित, पं० शम्भुनाथ 

ब्रिपाठी सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०० ७, पृष्ठ ३। 
२, आत्मरूपे स्थीयते जलभ्वृत्घटवत्‌ निइचलेन भूयते स समाधिः” 

पं० आशाधर, जिनसहसत्रनाम, स्वोपज्षब्त्ति और _श्रुतसागरी टींछा सहित, 

पं० हीराछाल सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, फरवरी १९७४, ६।७२ 

की श्रुतसागरी टीका, पृ० १८२ । 
३. “योगदरिचत्तवृत्तिनिरोधः का भाष्य । 

देखिए, पावज्षलयोगदर्शन : श्री भगीरथ मिश्र सम्पादित, लखनऊ विश्व 

- विद्यालय, लखनऊ, १।२, पृ० ५। 

४. ऋषिम्लुनियतिर्मिक्षुस्तापस: संशितो त्रती । 

तपस्वी संयमी योगी वर्णी साधुश्च पातु व: ॥ 

धनअयनामसाला : अमरकीतिके साष्यसहित, पं० शम्झुनाथ श्रिपाठी 

सम्पादित, भारतीय झानपीढ, काशी, बि० सं० २०० ७, रेरा पद्म, पृष्ठ २। 
५. थोस्सामि गरुणघराणं अणयाराणं गुणेहि तच्चेहिं। 

अंजलिमडलियहत्थो अभिवंदंतो सविभवेण ।। 

द्षभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, झाचाये कुन्दकुन्द, प्राकृत. योगि-मक्ति : 

पहली गाथा, पृ० १६४ । 


हक ०८ कट हज 





जैन-मक्तिके भेद दब 


एक दूसरे स्थानपर उन्होंने, ज्ञानोदकसे निषिक्त, शील गुणसे विभूषित, 


तपःसुगन्धिसे सुगन्धित, राग-ेषसे रहित और शिवपथके तायक ऐसे योगियोंको 
नम्रस्कार किया है है 


इन्हीं आचार्यने तिरकुरलमें लिखा है, “यदि तुम इन्द्रियोंको जीतनेवाले 


महषियोंकी शक्तिकों मापना चाहते हो, तो देवोंके सम्राट्‌ इन्द्रको ओर देखो, जो' 
उन महधियोंकी शक्तिसें सदा तललोन रहता है।” * 


आचार्य समन्तभद्रने महान्‌ योगी मुनिसुन्रतनाथकी वन्दना करते हुए लिखा 


है, “आप अनुपम योगबलसे आठों पाप-मलरूप कलंकोंको, भस्मी भूत करते हुए, 
संसारमें न पाये जानेवाले सौख्यको प्राप्त हुए हैं। आप मेरी संसार-शान्तिके 


लिए भी निमित्तभूत होवें। 


7््जै 


आचार्य पृज्यपादने संस्कृत योगि-भक्तिमें, योगियोंके द्वारा किये गये विविध 


तपोंका विशद वर्णन किया है। अन्तमें उन्होंने योगीकी स्तुति करते हुए लिखा 
है, “तोन योग धारण करनेवाले, बाह्य और आसभ्यन्तर रूप तपसे सुशोभित, 
प्रवृद्ध पुण्यवाले, मोक्षरूपी सुखको इच्छा करनेवाले मुनिराज, मुझ स्तुतिकर््ताको 


१. 


ल्‍्प्ण 


सर्वोत्तम शुक्लध्यान प्रदान करें ।”४ 


णाणोदयाहिसित्ते सीलगुणविहुसिये तवसुगन्धे । 

ववगयरायसुदढ्ु सिवगइपहणायगे वन्दे ॥ 

देखिए वही : १४वीं गाथा, ए० १७५९ | 

विजिताक्ष महर्षीणां शक्तिरत्रास्ति कीरशी । 

शातुमिच्छसि चेत्तहिं पश्य मक्त सुराधिपम्‌ ॥ 

एलाचार्य ( कुन्दकुन्दाचाय ), कुरककाब्य : पं० गोविन्द्राय जैन, हिन्दी- 
संस्क्ृत-अनूदित, सहरौनी-झाँसो, वीर नि० सं० २४८०, मुनि माहाक्यम- 
संस्कृत ; षवाँ इलोक, ए० । 

दुरिति-मलछ-कलक्षमष्टक॑ निरुपम-योग-बलेन निदंहन। 
अमवदभव-सौख्यवान्‌ सवान्‌ मवतु समापि सवोपशान्तये ॥ 

आचाये समन्तमत्र, स्वयस्भूस्तोत्र : प॑ं० जुगल किशोर सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, वीरसेवामन्द्रि, सरसावा, जुकाई १९५१, २०।५, पृ० ७३ | 
इति योगत्रयधारिणः सकलतपशालिन: प्रशृद्धपुण्यकायाः | 
परमानन्दसुखेषिण: समाधिमत्र्यं दिशन्तु नो मदन्‍्ता: ॥ 
दशभक्‍्यादिसंग्रह : श्री सिद्सेन सम्पादित, सकाछ, [साबरकाँठा], 
गुजरात, ची० नि० सं० २४८१, आचार्य पूज्यपाद, संस्कृत योगि-सक्ति : 
८वाँ पद्च , ए० १५६ । 

१२ 


डेट अकइि कील 2तक:: 








तीर्थंकरके गणधरोंकों 'योगि' सैज्ञासे अभिंहिंत किया जाता है। आचार्य 
जिनसेनने भगवान्‌ महांवीरके प्रधान गणघरकों “योगीद्ध' और महायोगी' 
कहा है। उनकी वन्दना करते हुए आचार्यने कहा, “हे देव ! आप महायोगी हैं 
अतः आपको नमस्कार हो, आप महा बृड्धिमान्‌ हैं, अतः आपको नमस्कार हो. 
आप जगतूके रक्षक और बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके घारक हैं, अतः आपको नमस्कार 
हो |” उनको ही आचार्यने परमबन्धु, परमगझ, भकतोंकों ज्ञान-सम्पत्ति देने- 
वाला तथा विश्वकी धर्मसंहिताका निर्माता स्वीकार किया है । 


पं० आशाघरने अपने सहख्रताममें 'योगि-शतक' की भी रचना की है। इसमें 
उन्होंने भगवान्‌ जिनेन्द्रको योगी माना है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा, "हे 
भगवन्‌ ! आप योगीन्द्र हैं, क्योंकि आप योगियों अर्थात्‌ ध्यानियोंके इन्द्र हैं।” * 
एक-दूसरे स्थानपर उन्होंने कहा, “हे भगवन्‌ ! आप योगज्ञ हैं, क्योंकि आप योग 
अर्थात्‌ धर्म्म और शुक्ल दो ध्यानोंका अनुभव करते हैं ।” 


१. भगवजिनसेनाचायं, महापुराण : प्रथम सांग, पं० पतन्नाछाल सम्पादित 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, २३।१९७, पृ७० ७५७१ । 
२, देखिए बही ; २।६५, प्रृष्ट ३५ । 
३. “महायोगिन्‌ नमस्तुभ्यं महाप्रज्ञ नमोउस्तु ते । 
नमो महात्मने तुम्यं नमः स्तात्ते महरये ॥ 
सगवजिनसेनाचाय, महापुराण : माग १, पं० पन्नाछारू सम्पादित, मार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, २।६७, परू० ३७ । 
४. स्वमेव परमो बन्धुस्ववमेव परमो गुरूः । 
स्वामेत सेवमानानां मवन्ति ज्ञानसम्पदः ॥ 
स्थयैव सगवन्‌ विश्वा विहिता घ्मसंहिता । 
अत एव नमस्तुभ्यममी कुबन्ति योगिनः ॥ 
देखिए वही : २७४, २७७, पृष्ठ ३७ । 
७५. योगिनां ध्यानिनामिन्द्र: स्वामी” 
.१० आशाधर, जिनसहखनाम : पं० हीराछारू सम्पादित, भारतीय ज्ान- 
पीठ, काशी, फरवरी १९५७, ६।७० की स्वोपज्ञब्त्ति, पू० ९२ । 
६. “योग घस्ब-शुक्‍्लध्यानद्रयं जानात्यनुमवतीति' । 
देखिए बड़ी : ६।८२को स्वोपशबृत्ति, पु० ९६ । 





बैत-मक्तिके प्रेद कर ९१ 


५-आचाय॑-भक्ति 
'आचाय!'की व्युपत्ति 
आचार्य” शब्द “चर” धातुसे बना है। “चर'का अर्थ है चलना अथवा आच- 
रण करना। 'बरेराडि चागुरो' से 'आचार्यते आचार्य: ब्युत्पत्त निष्पन्न होती 
है । इसका अर्थ है कि आचार्य वह है, जिसके उत्तम चारित्रका अन्य जन अंनुकरण 
करने छगें। | श्र 
 अमरकोशके अनुसार आचार्य वह है, जो भन्त्रकी व्याख्या करनेवाला, यश्षमें 
यजमानको आज्ञा देनेवाला और ब्रतोंका धारण करनेवाला हो । जैनाचार्यफे 
३६ गुणों में महात्रतों का उत्तम स्थान है । जैनाचार्यका मुख्य गुण मन्त्रकी व्याख्या 
करना ही है । सर्वज्ञकी वाणी मन्त्र कहलाती है,, उसकी व्याख्या करनेका अधि- 
कार केवल आचार्यको ही होता है। अभिधानराजेन्द्रकोशमें आचार्यको नमस्कार 
१. वसन जयादित्य, काशिकाबृत्ति: एस० मिश्रा सम्पादित, तृतीय संस्करण, 
बनारस, १९५२ ई०, ४।२।१४ । 
२. मन्त्रब्याख्याकृदाचार्य आदेष्टा स्वध्वरे बती! । 
देखिए अमरसिंह, अमरकोश : संक्षिप्त माहेश्वरी टीका युक्त, आचाय नारा- 
यअणरास संशोधित, निर्णयसागर प्रेस, बस्चई, सन्‌ १९४०, १३६०वीं पंक्ति । 
है. १२ तप--अनशन, अवमौदय्य, ब्रृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त- 
शय्यासन, कायकलेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ब्युस्सगं 
ओर ध्यान । १० धर्ं--उत्तमक्षमा, मादंव, आजंब, शौच, सत्य, संयम, 
तप, त्याग, आकिंचन्य, बह्मचर्य । ५ आचार--ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपा- 
चार, वीर्याचार, चारिन्नाचार । ६ आवश्यक--सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, 
बन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सगं, प्रत्यार्यान । ३ गुप्ति--कायगुप्ति, वचन- 
गुप्ति श्रोर मनोगुप्ति । 
किशनसिंह, क्रियाकोश : जैन पुस्तक मवन, हरीसन रोड, कलकत्ता, 
पृष्ठ १२० । > 
४. हिंसा, अनृत, स्तेय, अ्रग्रह्म और परिग्रह रूप पाँच पाषोंके पूर्ण व्यागको 
सहाब्त कहते हैं। इस माँति अहिंसा, सत्य, झचोयं, अज्मचयं और 
अपरिग्रह महाव्रत कहलाते हैं । | 
देखिए, उमास्वाति, तक्त्वाथंसूत्र : चौरासी, मथुरा, ७।१,२, एू० १७५६-१५७। 
५. मन्त्र श्रुतं कृतवान्‌ इति सन्त्रकृत'से सगवान्‌ जिनेन्त्र मन्त्रकृत्‌ कहलाते हैं । 
पं० आशाघर, सहस्ननाम : पं० हीरालाछ सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, ५।६८की स्वोपशजत्ति पृष्ठ ८८। | 
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९४ जैन-भक्तिकाब्यकी प्रष्ठयूस्ि 


सगता, जौर तेजस्वितासे युक्त हैं, तथा जो ग्रगनकी भाँति निलिप्त और सागर- 
की भाँति गम्भीर हैं। 


आचार्य पूज्यपादने संस्कृत आचार्यभक्तिमें, आचार्यके विविध गुणोंका विशद 
वर्णन किया है । ऐसे गुणोंसे संयुक्त आचार्योकी भक्तिमें उनको पूर्ण आस्था है । 
योगमें स्थिर, तपकी नानाविधियोंके सम्पादनमें अग्रणी, पाप-कर्मके उदयसे होने- 
कले जन्म-जरा-मरणके बन्त्रनोंसे मुक्त आचार्योको, “मुक्ुलोकृतहस्तकमलशोपित- 
शिरसा' नमस्कार करनेसे, अविवश्वर, निर्दोष और अवन्त मोक्ष-सुख प्राप्त 
होता हैं। 
श्री यतिवृषभने भी आचार्यके गुणोंका वर्णन कर, उनको प्रसन्नता प्राप्त 
करनेको अभिलाषा की है। श्रो शिवार्यक्रोटिने भगवती आराधनामें, विशुद्ध 
१. उत्तमखमाए पुढवी पसण्णभावेण अच्छलनऊसरिसा । 
कब्मिंघणद्हणादों भ्गणी वाऊ असंगादो ॥ 
दर्शभक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१, श्गचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत आचार्म- 
भक्ति ; थवों गाथा, पृष्ठ २१० । 
२. गयणसिव णिरुवलेवा अक्खोहा सायरुव्वमुणिवसहा । 
एरिस गुणणिलयाणं पाय॑ं पणमामि सुद्धमणों ॥ 
देखिए वही : आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत आचार्यमक्ति : दो गाथा, 
एछ २१० । 
३. ईदशगुणसम्पन्नान्युष्मान्‌ सक्‍त्या विशालया स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारतमग्रयान्मुकुलीक वह स्तकमलशो मितशिरसा ॥ 
भ्रभिनोमि सकलकलुषप्रभवोद्यजन्मजरामरणबन्धनमुक्तान्‌ । 
शिवमचलमनघमक्षयमव्याहतमुक्तिसौर्यमस्त्विति सततस्‌ । 
दशभक्त्या[दुसंग्रह : श्री सिद्धसेन सम्पादित, साल, साबरकॉठा, गुजराव, 
आचार्य पूम्यपाद, संस्कृत आचार्यसक्ति : ३ ०,११ इलोक, पृष्ठ १६३ । 
४. पंचमहब्वयतुंगा तक्कालिय स पर समय सुदधारा । 
णाणा गुणभ्रिया आइरिया मम पसोद॑तु ॥ 
श्री यतिवृषभ, तिकोयपण्णत्ति : भाग १ $ डों० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
ओर ड्रॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, पं० बारूचन्द हिन्दी-अनूदित, जैन 
संस्कृति संरक्षक संघ, शोछापुर, १९४३ हँ०, पहछा अध्यात्, तोसरी 
साथा । 
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जैन-मंक्तिक भेद है द्छ 


भावसे आंचार्योकी तीव्र भक्ति करनेकी बात कही है।  श्रो सोमदेवसूरिने अष्ट 
द्रव्येसि आचार्यकी पूजा करनेका निर्देश किया हैं। एक स्थानपर उन्होंने लिखा 


है, “तत्त्व-ज्ञानके प्रकाशसे जिन्होंने, कर्मोंके बन्धरूपी अन्धकारकों दूर भगां दिया 
है, ऐसे आचार्यके चरण-युगलको मैं चन्दनसे पूजा करता हूँ।” 


आचार्योंका स्मरण 

आचार्योंका स्मरण, जिनेन्द्रके स्मरणकी भाँति ही मंगल देनेवाला होता है । 
अनेक आचार्योने अपनेसे पूर्व हुए आचार्योका स्मरण, केवल इसलिए किया है, 
जिससे उनके शास्त्र, निविष्न रूपसे समाप्त हो सकें। आचार्य जिनसेनने अपने 
महापुराणके प्रारम्भमें ही समन्‍्तभद्र, सिद्धसेन, भट्टाकलंक, पात्रकेशरी, प्रभाचन्द 
शिवकोटि, जटासिहनन्दि और बीरसेन आदिकी वन्दना मंगल-प्राप्तिकि लिए ही 
की है। 

श्रीसिद्धसेनने पहली द्वात्रिंशिकामें समम्तभद्रका, और श्रीजिनसेनाचार्यने 
हरिवंशपुराणमें समन्तभद्र और सिद्धसेन दोनोंका गौरवपूर्ण स्मरण किया है।' 


3. अरहंतसिद्धचेदिय, पवयण आयरिय सब्बसाधूसु । 
तिव्व॑ करेदि मत्ती, णिव्विदिगिच्छेण भावेण ॥ 
शिवायकोटि, भगवती आराधना : मुनि श्रो अनन्तकीतिं दिंगम्बर जैन 
न्थमाला, अध्टम पुष्प, बम्बई, स्वर्गीय पण्डित सदासखलालजो कृत 
... भाषावचनिका सहित, वि. सं. १९८९, पृष्ठ ३०१ | 
२. तस्वालोकाबगमगलितध्वान्तबन्धस्थितीना 
मिष्टि तेषासहमुपंनये पादयोइचन्दनेन । 
६8, कै, प्रश्ञावातृ्णं, ४588४ 79 [ऐरतंका 0प/फा९, [भ79-- 
5क्ग्रकाया 5कयबरचाशत्व 5क्याहरॉ 20, 5040, 949, ?,8 
है. भगवजिनसेनाचाये, महापुराण : पहला माग, पं० पन्नालारल सम्पादित, 
मारतोीय श्ञानपीठ, काशी, वि. सं २००७, १।७३-७५९, घृ० १०। 
४. य एप षड्जोव-निकाय-विस्तरः परैरनालीठपथर्त्वयोदित: । 
अनेन सर्वज्ष-परीक्षण-क्षमास्थ्वयि प्रसादोदंयसोत्सवाः स्थिताः ॥ 
आचाय सिद्धसेन, द्वात्रिंशिका-स्तोश्न : अवचूरि सहित, श्री डदयंसागरसूरि 
सम्पादित, गुजराती व्याख्यायुक्त, जैनधंम प्रसारक ससा, सावनेगर, १९०३ 
ईस्वी, पहली द्वा्रिशिका : ३ शवाँ पद्म । 
५. श्रीजिनसेन ( शंक संवत्‌ ७०७ ) हरिवेशेपुराण, मांणिकचन्द्र दि० जैन 
संस्कृत गन्थमाला, बम्बई, द्वितीध भागका अन्त, गुवविली, २९-३० इकोक । 


न 





९६ जैन-मक्तिकाब्यको पृष्ठभूमि 


श्री वादिराजसूरिने 'पार्र्यनाथचारित्र'के प्रारम्भमें ही आचार्य गद्धपिच्छ, स्वामों 
समन्तभद्र, आचार्य अकलंक और भगवज्जिनसेन आदि अनेक आजार्योकी वन्दना 
भक्तिके साथकी हैं 

रत्नसूरिने अममचरित्र (वि. सं. १२५२ ) में, प्रद्युम्नसूरिने समरादित्य 
(वि. सं, १३२४ ) में और श्रीवादिदेवसूरिने स्याद्वादरत्नाकर ( १२-१३ ह 
शताब्दी विक्रम ) में सिद्धसेत दिवाकरकी तर्कप्रधान बुद्धिकी सराहना करते 
हुए, उनकी बन्दना की हैं । उनका पूर्ण विश्वास था कि दिवाकरके आशीर्वादसे 
हमारा बज्ञानान्धकार अवश्य दूर हो जायेगा, क्योंकि उनके उदय होनेपर वादि- 
गणरूपी उलक अस्तंगत हो जाते हैं ।* 
आचार्य-मक्तिका फल 

आचार्योकी भक्ति करनेसे सम्यम्ज्ञान प्राप्त होता है। कुन्दकुन्दाचार्यका कथन 
है, “मुझ अज्ञानीके द्वारा आपके गुणोंके समूहकी जो स्तुति की गयी है, वह गुरु- 
भक्तिसे युक्त मुझको बोधि-लाभ देवे ।” इन्हीं आचार्यने एक दूसरे स्थानपर 
कहा है कि, आचायोंकी भक्ति करनेवाला, अष्ट-कर्मोका नाश करके, संसार- 
समुद्रसे पार हो जाता है ।* 





3. श्रीमद्गादिराजसूरि, पाइवंनाथचरित्र ( वि. सं, १०८२ ), पं० श्रोछाल 
जैन, हिन्दी अनूदित, जयचन्द्र जैन प्रकाशित, कलकत्ता, वी. नि० सं. 
२४४८, पहला सर्ग, इलोक १ ६-३०, प्ू० ६-११ । 

२. पं० जुगलकिशोर मुख्तार, जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश : 
श्री वीर शासन संघ कलकत्ता, जुलाई १९०६, पृष्ठ ७७२ । 

३. तमतोमं स हन्तु श्री सिदुसेनदिवाकरः । 
यस्योदये स्थित मूकैरलकैरिव वादिमिः ॥ 
प्रधुम्नसूरि ( १४वीं शताब्दी विक्रम ), समरादित्य : पं० जुगलकिशोर 
मुख्तार, जैन साहित्य भौर इतिहासपर विशद प्रकाश : कलकत्ता, प्‌ू० ७७२। 

४. तुम्हं गु"गणसंथुदि श्रजाणमाणेण जो मया वुक्तो । 
देड मम बोहिलाहं गुरुमित्तज्ञुद॒त्थओ णिच्च ॥ 
दशभक्ति : शोछापुर, सन्‌ १९२१, आचार्य कुन्दकन्द, प्राकृत आचार्य- 
मक्ति : १०वीं गाथा, पृ० २१३ । ह 

५. गुरुसक्तिसंयसाभ्यां च तरन्सि संसारसागरं घोरम्‌ । 
हिन्दन्ति अष्टकर्माणि जन्म-सरणे न आप्लुवन्ति ॥ 
देखिए वहीं : क्षेपक इलोक, घृ० २१४ । 








जैन-मकिके मेद ह छत 


आचार्य उमास्वातिने आचार्य-सक्तिको, तीर्थकर नाम-कर्मके आख्वका 
कारण माना है। अर्थात्‌ आचार्यको भक्तित करनेवाला तीर्थकरके पदको प्राप्त 
कर सकता है । 

युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरिके स्मरणमें, स्थान-स्थानपर दादावाणियों को 
रचना हुई है। उनमें सूरिजीकी पादुकाएँ और मूर्तियाँ स्थापित की गयी हैं । वे 
भवतोंकी इच्छाओंको पर्ण करनेके लिए साक्षात्‌ कल्पतरुके समान हैं । 

“इन महर्षियोंके गुण-स्तवनकों पढ़ने और सुनने मात्रसे ही सिद्धि-सुख प्राप्त 
होता है।' 


४६_.पंचपरमेष्ठि-भक्ति 


पंच-परमेष्ठी 

अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोकके सर्व-साधु पंच-परसेष्ठी कह: 
लाते हैं । यह क्रम, साधसे अभरहन्त तक, उत्तरोत्तर अधिकाधिक अर्त्मि-शुद्धिकी 
दृष्टिसे किया गया है। सिद्धके अधिक पवित्र होनेपर भी, छोकोपकार करनेके 
कारण अरहन्तको प्रथम स्थान मिला है। दोनोंका भेद, सिद्ध-भक्तिमें लिखा जा 
चुका हैं । आचार्यका स्वरूप भी आचार्य-भकितिमें कहा गया है । 

उपाध्याय वह हैं, जिसके पास जाकर मोक्षके लिए शास्त्रोंका अध्ययत किया 


जाता है । वह अज्ञानरूपी अन्घकारमें भटकते हुए जीवोंकों ज्ञानरूपी प्रकाश 


१. अमास्वाति, तत्त्वाथंसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, मथुरा, ए० १७३ । 
२. अगरचन्द नाहटा, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि : पृष्ठ १०-११ ! 
३. जो पढइ गुणइ निसुणइ इणमो गुणसंथवं महरिसीणण । 
सिरिधस्मघोसमणहं का सो लद्॒इ सिद्धिसुहं ॥ 
श्रीधर्मंघोषसूरि ( वि. सं. १३०२-१३२९ ), ऋषिमंडलूस्तव : संस्कृत 
टीका सहित, २०५०वाँ पद्च, जैनस्तोत्र सन्‍्दोह : प्रथम भाग, सुनि चतुर- 
विजय सम्पादित, अहमदाबाद, वि, सं० १९८९, पृष्ठ ३३९ | 


४. 'मोक्षार्थ शास्रमुपेत्य तस्मादधीयत इत्युपाध्यायः |! 
. झाचाये पूज्यापाद, सर्वार्थसिद्धि : मारतीय शानपीठ, काशी, वि. सं० 
२०१२, ९।२४ का माष्य, पृष्ठ ४७७२ । 
और 
भोक्षार्थमुपेत्याधीयते शास्त्र तस्मादित्युपाध्यायः ।? 
आाचाय॑ श्रुतसागरसूरि, तत्त्वाथंदृत्ति: भारतीय शानपीठ, काशी, पृष्ठ ३०४ | 
१३ 


स्ज्कूटा 











९८ ह जैन-मसिकाब्यकी पृष्टभूमि 


प्रदान करता है ।" उपाध्याय विद्वान होता है और चरित्रवान भी | उपाध्याय वह 
ही हो सकता है, जो साधुके चरित्रको पूर्ण रूपसे पाल च॒का हो । जहाँतक 
शिक्षा देनेका सम्बन्ध है, आचार्य और उपाध्याय दोनों समान हैं, किन्तु दीक्षा 
देना और संघपर अनुशासन करना, आचार्य ही का अधिकार हैँ । 


साधु वह है, जो चिरकालसे; जिनदीक्षामें प्रव्रजित हो चुका हो । उसे 
दृढ़तापूर्वक शील-ब्रतोंका पाछन करना चाहिए और रागसे रहित तथा विविध 
विनयोंसे युक्त होना ही चाहिए । यद्यपि उसका सम्बन्ध शिक्षा-दीक्षा देनेसे- नहीं 
होता, फिर भी रत्न-अयके साधना-पथपर वह आचार्य-उपाध्यायकी भाँति ही 
बढ़ता है । 


परमेष्ठी शब्द और उसकी व्याख्या 


१० आश्षाधरने 'परमेष्ठि शब्दकी व्यूत्पत्ति 'जिनसहस्लनाम' की स्वोपज्ञबत्ति 
में लिखी है, “परमे उत्कृष्टे इन्द्र-धरणेन्द्र नरेन्द्र-गणेन्द्रादिवन्दिते पदे तिष्ठतीति पर- 
मेष्ठी । “” वह परमपद शुद्ध आत्मा ही हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्ष-पाहुडमें 


७-++-+-+-.....0ह0ह8ल8ल8ल8हप0हऔ0हुे| 


*४६. अण्णाण घोरतिमिरे दुरंततीरहि हिडमाणाणं । 


भवियाणुज्लोययरा उवज्ञ्यया वरमदि देंतु ॥ 
श्री यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम माग, जैन संस्कृति संरक्षक संघ 
शोलापुर प्रकाशन, १९४३ ई०, ४थी गाथा। 
२. जो रयणत्तयजुसो णिन्र॑ धम्मोषएसणे णिरदो । 
सो उवज्लाओ अप्पा जद्विरवसहों णमो तस्स ।। 
नेमिचन्दाचार्य, द्वव्यसंग्रह : पं० भुवनेन्द् सम्पादित, जिनवाणी प्रचारक 
कार्याकूय, कलकत्ता, वी० नि० सं० २४७६२, ५१वीं गाथा पू० ४० । 
३, “चिरप्रत्रजितः साधु 
आचाय पूज्यपाद, सर्वार्थ सिद्धि : मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ९२४ पृ०४७४२। 
४' थिरधरिय सीऊमाला वबगयराया जसोहपडहस्था । 
बहुविशयभूसियंगा सुहाईं साहू पयच्छंतु ॥। 
श्री यतिद्षषम, तिलोयपण्णसि : प्रथम माग शोलापुर, १९४३ हूं ० 
"वीं गाथा । 


५. पं० आशाधर, जिनसहखनाम : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि सं० 
२०१०, २।२३ को स्वोपक्वृत्ति, एृष्ट ६५। 





जैन-सक्तिके भेद ह रद 


लिखा है, “अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साध, मेरी आत्मामें ही प्रकट 
. हो रहे हैं, अतः भात्मा ही मुझे शरण है। “श्री योगीन्दुने भी कहा, “यद्यपि वे 
सिद्ध परमेष्ठी व्यवहार नयसे लोकके शिखरके ऊपर विराजते हैं, किन्तु शुद्ध निश्चय 
नयसे वे अपने आत्मस्वरूपमें हो स्थित हैं । ”” 


परमेष्ठी बह है, जो मलरहित, शरीररहित, अनिन्द्रिय, केवलज्ञानी, 
विशुद्धात्मा, परमजिन और शिवड्भुर हो। मलरहितका तात्पर्य है--अठारह 
दोषों से शुद्ध होना । यह परमेष्ठीका सबसे बड़ा गुण है। इसोको आचार्य समन्‍्त- 
भद्नने 'प्रदोषमुक्‌',' श्री सिद्धसेनने 'उक्तदोषैविवर्जित:” और आचार्य पूज्यपादने! 





१. अरुह्य सिद्धायरिया उज्ञाया साहु पंच परमेट्टी । 
ते विद्यु चिदृहि आधे तम्हा आद। हु मे सरणं ॥ 
आचाये कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्यमाला, मारौंड 
मारवाड़, मोक्ष पाहुड : १०४वीं गाथा । 

२, ते पुणु वंदर्ड सिद्ध-गण जे अप्पाणि वसंत । 
लछोयालोउ वि सयलु इहुु अच्छहिं विमलछु णियंत ॥ 
योगीन्दु, परमास्मप्रकाश : श्री परमश्रत प्रभावक मण्डछू, बस्बह, १९३७ 
ईैं०, १।५, प्रष्ठ ११ 


३. मछरहिओ कलछचितो अणिन्दओ केवलो विसुरूष्पा । 
परसेट्टी परमजिणो सिवक्लरो सासओ सिद्धो ॥। 
आचाय॑ कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड ; श्री पाटनी दि० जन अन्यमाला, मारौठ, 
मारवाड़, मोक्ष पाहुड : ६ढठी गाथा । 
४. छुधा, तषा, जरा, रोग, जन्म, सरण, सय, मई, राग, द्वेब, मोह, चिन्ता, 
: अरति, निद्रा, विस्मय, विषाद, स्वेद और खेद । 
आचार्य समन्तमद्र, समीचीन धरंशाख : पं० जुगलकिशोर सुझुतार सम्पा- 
दित, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली, १९५७५ ई०, १।६, ए० ३९१ 
छुत्पिपासा-जरातंक-जन्माउन्तक-मय-स्मया: । 
न राग-द्ेष-मोहाश्र यस्याप्तः स प्रकीत्यंते प्रदोषमुक्‌ ॥। 
देखिए वही : ३१६, छ० ३५९. । 
६. आधचाये सिद्धसेन, द्वात्रिशिकास्तोत्र : अजचूरिसहित, श्री उद्यसागरसूरि 
सम्पादित, गुजराती ब्याख्या थुक्त, जेनघर्म प्रसारकक समा, मावनगर 
१९०३ ई०, देखिए स्वयस्भूस्तुति । 


जु 
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. निर्मल: केवल: शुद्धो" कहकर अभिव्यक्त किया है । 
'णमोकार मन्त्र और उसका महत्त्व ; 
जैनोंका प्रसिद्ध 'गमोकार मस्त्र' पंच परमेष्ठोसे ही सम्बन्धित है। इसमें 
अरहँत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और छोकके सर्व साधुओंकों नमस्कार किया 
गया है ं 
.. जैन-परम्परामें 'णमोकार मंत्र', सृष्टिको भाँति ही अनादि निधन माना जाता 
है। भगुवान्‌ महावीरने १४ पूर्वोक्ी विद्या, अपने गणघरोंकों स्वयं प्रदान की 
थी। उनमें विद्यानुवादधूर्वका प्रारम्भ णमोकार मंत्रसे ही हुआ था | विद्यानुवाद; 
मंत्र-विद्याका अपूर्व ग्रन्थ था । श्रो मोहनछाल भगवानदास झावेरीने, जैन मंत्र- 
शास्त्रका प्रारम्भ, ईसासे, ८५० वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ भगवान्‌ पाइर्वनाथके समयसे 
स्वीकार किया है ।' है| सकता है कि पा््वनाथके समयमें भी ' १४ पूर्व', 'पहलेसे 


4. निर्मल: केवल: झुद्धो विविक्तः प्रभुरब्ययः । 
परमेष्ठी परमात्मेति परमास्मेशवरों जिनः ॥ 
आचार्य देवनन्दि पूज्यपाद, समाधितन्त्र : वीरसेवासन्दिर, सरसावा, 
इठा इलोक । 
२. णमो झरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्ञायाणं, णमो 
लोए सब्वसाहूणं । | 
३. वाल गा ततठलावारट ए३5.- 20गरॉंब्रा।ट्त 0 6 0प्राहशा 
एपरए४७ ( छ्पाए85 ) “09 055,7 जछ़ांका प्रद्वाहज़ाब ग्रागषटा 
प्रभ्व ६8घ९॥ (0 ॥5 (७990]9/85, 
क्‍9%, [वां दाब्तातान [गाए वजहिया कवलंशा। शिता॥ 88 वल्क- 
_एर्त 9 फ़ाट [ं0 (7४7075, 'र९ए 300६ (णाछथाए, ॥0, 
807089, 947 » 2. 32, 
४. कहा जाता है कि मुनि सुकुमारसेन ( ७वीं शताब्दी ईसबो ) के विद्या- 
जुशासनमें, विद्यानुवाइकी बिखरी सामग्रीका संकलन हुआ है । विद्या- 
नुशासनकी हस्तलिखित प्रति जयपुर और अजसेरके शास्त्र मण्डारोंमें 
मौजूद है । 
५, वी, पाब्वएश+) 075 (90 (ह९ 0[8॥78583078 द॥0॥9 (7९ [भं।5 
48 850 0 कैठक्ाए बायपणाए, छू ठक्याग75 8 ॥5 वा पृपोए 
8०९5 080४0 धा€ (99५5 ० ए्वा5एकाइ्2, 6 237 वा्तश्माए्छ , 
जा0 व0०प्राक्रध्त ४009 850 8, ९. 
क्‍9, 8. 5, 70४७०, (४॥४५७४(०७ ६00 क्िंयांशा,. [थं॥्र ए0चा- 
पा रिश्ता 5046९, छथ्माध्ाव5 प्रांततात ए्ाश्शआए, ए, [, 
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आयी हुई विद्या' के रूपमें प्रतिष्ठित हों । 


उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रोके आधारपर, णमोकार मंत्रका प्राचीनतम 
तु] #। 
उल्लेख हायीगुम्फके शिलालेखमें प्राप्त होता है, जिसके निर्माता सप्नाट्‌ खार- 


बेल ईसासे १७० वर्ष पूर्व हुए हैं । 


लिखित साहित्यका जहाँतक सम्बन्ध है, आचार्य पुष्पदन्त भूतबलिका षटु- 


3 बसु ७० ७. ७ 
खण्डागम सबसे पहला ग्रन्थ है, जिसका आरम्भ णमोकार मंत्रके मंगलाचरणसे 
हुआ है। पुष्पदन्‍्त भूतवलछिका समय ईसाकी दूसरी शताब्दी माना जाता हैं | 


णमोकार मंत्रमें अपूर्व शक्ति है। उसके उच्चारणसे इहलौकिक वैभव तो 


मिलते ही हैं, पारलौकिक सिद्धि भी प्राप्त होती है । भद्गबाहु स्वामीने उपसर्गहर 
स्तोत्रमें लिखा है, “पत्चनमस्कार मन्त्र से, चिन्तामणि और कल्पव॒क्षसे भी अधिक 
महत्त्वशालो सम्पर्दर्शन प्राप्त होता है, जिसके कारण जीवको मोक्ष मिलता हद ।ँ 


आचार्य कुन्दकुन्दका विश्वास है कि णमोकार मच्त्रसे, भव-भवर्म सुख मिलता 


3. “नमो अरहंतानं [। ] नमो सब॒सिधानं [॥ ]” 


अर्थात्‌ अरहन्तोंको नमस्कार, सब सिद्धोकी नसस्कार । 

देखिए खुशाकचन्द्र गोरावाला, कलिज्भ।धिपति खारबेल, हाथीगुम्फ शिला- 
लेखका मूल, जनसिद्धान्त मास्कर : जेनसिद्धान्त भवन आरा, भाग १७, 
किरण २, जनवरी १९४५९, पृष्ट १२२ । 


0, 83, 5करता, दिए. लिंज्रणए ए धरव&, 0४2णित, 4908, 9, 
88, ५. !. 

यह ग्रन्थ श्री वीरसेनाचार्यकी संस्कृत टीकाके साथ, डॉ० होराछाल जैन- 
के सम्पादनमें अमरावतीसे वि० सं० १९९६में प्रकाशित हो चुका है । 


देखिए सुमेरचन्द दिवाकर, महावन्ध ( धवल सिद्धान्त ) : प्रथम भाग, 
प्रस्तावना, सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मई ६९४७, पृष्ठ २२ । 


हुई सम्मत्ते लद्दे चिंतामणिकप्पपायबब्माहिए । 

पावंति अविग्घेणं जीवा अयरामरं ढाणं ॥ 

देखिए जैनस्तोन्न सन्‍्दोह : माग २, भुनि चतुरविजय सम्पादित, सारामाई 
सणिछार नवाब ग्रकाशित, अहमदाबाद, वि० सं० १९९२, भद्गबाहु, 
डपसगहरस्तोतन्न : चौथी याथा, शृष्ठ ११ । 


' 
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है ल्‍ः पु & ४ पापोंको 
हैं। आचार्य पृज्यपादने भी लिखा है, “यह पंचनमस्कारका मन्त्र सब पापोंको 
नष्ट करनेवाला है और जोवोंका कल्याण करनेमें सबसे ऊपर है।” * 


भुनि वादिराज ( ११वीं शताब्दी विक्रम ) ने एकीभावस्तोनमें कहा है, “जब 
पापाचारी कुत्ता भी णमोकार मन्‍्त्रकों सुनकर देव हो गया, तब यह .निर्चित 
है कि उस मस्त्रका जाप करनेसे यह जीव इन्द्रकी लक्ष्मीको पा सकता है । श्री 
जिनप्रभसूरि ( १४वीं शताब्दी विक्रम) ने भी “पंचपरमेष्ठिनमस्कारकल्प'में 
लिखा है, “इस मन्त्रकी आराधना करनेवाले योगीजन, त्रिलोकके उत्तम पदको 
प्राप्त कर लेते हैं । यहाँतक हो नहीं, किन्तु सहस्नों पापोंका सम्पादन करनेवाले 
ओर संकड़ों जन्तुओंकी हत्या करनेवाले तियंडच भी इस मन्‍्त्रकी भक्तिसे स्वर्गमें" 
पहुँच जाते हैं। 


१. अरुहा सिद्धायरिया उवश्चाया साहु पंचपरमेट्टि । 
एदे पंच णमोयारा भवे भवे सम सुहं दिंतु ॥ 
दशमक्ति ;, शोलापुर, १९२१ ई०, आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत पंचगुरु- 
भक्ति ; ७वी गाथा, पृष्ठ ३५८ । 
२. एप पश्चनमस्कारः सवपापप्रणाशनः । 
मडलानां च सवषां प्रथमं मक़लं भवेत्‌ ॥ 
देखिए वही : आचाय॑ पूज्यपाद, संस्कृतपंचपुरुमक्ति : ७वाँ इलोक 
एृष्ट ३५३ । 
३. प्रापदेव तब नुतिपदैजीवकेनोपदिष“्टे: 
पापाचारी मरणसमथे सारमेयो5पि सौख्यम्‌ । 
कः संदेहो यदुपलूभते वासवच्नोप्रभुस्वं 
जल्पआप्यैमंणिमिरमलेस्ट्वन्नमस्कारचक्रम्‌ ॥ 
श्री वादिराजसूरि, एकीमावस्तोन्र : काब्यसाला, सप्तम गुच्छक, नि्णयसागर 
प्रेस, बस्बई, १९२६, १२वाँ इलोक, प्ष्ठ १९ । 
४. एतसेव महामन्त्र समाराध्येह योगिनः । 
बत्रिोक्या5पि मद्दीयन्तेडघिगता: परम॑ पदस ।। 
कृंत्वा पापसहस््राणि हत्वा जन्तुशतानि भव । 
अमु मन्त्र समाराध्य तिथेज्चोडपि दिव॑ गता: ॥। 
जिनप्रमसूरि, विविध तीथ्थंकल्प : मुनि जिनविजय सम्पादित, सिंघी 
जैन ज्ञानपीठ, शान्ति-निकेशन, बंगाल, १९३४ ई०, प्रथम भाग, 
पंचपरमेष्ठिनमस्कारकल्प : ५-६ इछोक्र, घू० ३१०८ । | 
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जैनाचार्योने गमोकार मन्त्रकी शक्तिको देवता कहा है। उसमें आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविक तोनों ही प्रकारकी शक्तियाँ सन्निहित हैं। बे 
मोहके दुर्गमनको रोकनेमें पूर्ण रूपसे समर्थ हैं । 


पंचपरमेष्ठि-मक्ति 


पंच-परमेष्ठीकी भक्ति करनेवाला जीव, अष्टकर्मोका नाश कर, संसारके 
आवागमनसे छूट जाता है। उसे सिद्धि-सुख और बहुत-मान प्राप्त होता है। 


पंचपरमेष्ठी लोकोत्तम हैं, वीर हैं, तर, सुर तथा विद्याघरोंसे पूज्य हैं । 
संसारके दुःखाभिभूत प्राणियोंक लिएं, वे ही एकमात्र शरण हैं। उनका 
स्वभाव मंगलरूप हैं। आचार्य पृज्यपादने भी उनको मंगलरूप ही माता 
है। उनकी भक्ति करनेसे सम्यर्दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी प्राप्ति होती है । वे 
मोक्ष प्रदान करनेमें पूर्ण रूपसे समर्थ हैं। आचार्य समन्तभद्वने पंचपरमेष्ठीकी 


१. स्व॒स्मं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्‌ 
पायास्पबन्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥। 
धघर्मध्यानदीपक : मांगीलाल हुकुमचन्द पांड्या, कलकत्ता, नमस्कार 
मन्त्र : तीसरा इलोक, पृष्ठ २ । 


२ एण थोत्तेण जो पंचगुरुषंदए, गुरु य संसारघणवल्लि सो छिंदये । 
लहटह सो सिद्धिसोक्खाइ बहुमाणणं, कुणइ कम्मिधणं पुंजपञ्ञालूणं ।। 
दशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, श्ाचाय कुन्दकुन्द, प्राकृत पंच- 
गुरुसक्कि : ६ठी गाथा, पृष्ट ३५७ । 


३. झायहि पंचवि गुरवे मंगहचउसरण लोयपरियरिए । 
णरसुरखेयरमहिए आराहण्णायणे वीरे ।। 
आचाये कुन्दकुन्द : अष्टपाहुड, श्री पाटनी दि० जैन प्न्थमाछा, 
सारौद, मारवाड़, भावपाहुड : १२४वीं गाथा । 


४. अहत्सिद्धाचायोंपाध्याया: सवंसाधवः , 
कुर्वन्तु मरा: सर्वे निर्वाणपरमश्रियम्‌ । 
सर्वान्‌ जिनेन्द्र चन्द्रानूसिद्धानाचायंपाठकान्‌ साधून्‌ । 
रत्नश्रयं व वल्दे रस्‍नत्रयसिद्धये सक्‍तया | 
दशमक्स्यादिसंग्रह : ८, ५ इलोक, पृष्ठ १६७-१६८ । 








३०७ जैन-मक्तिकाब्यकी शष्टभूमि 


८ लः कई 
भक्तिसे सम्यस्दर्शनका प्राप्त होना लिखा है । 


श्री शिवार्यकोटिने भगवती आराधनामें कहा है कि जो परुंष पंच-परमेष्ठीमें 
भक्त नहीं करता, उसका संयम धारण करना, ऊसर खेतमें बीज बोनेके समान 
है। पंच-परमेष्ठीकी भक्तिके बिना यदि कोई अपनी आराधना चाहता है, तो 
बह ऐसा ही है, जैसे बीजके बिना धान्यकी इच्छा करना, और बादलके बिना 
पानी चाहना । 

भगवज्जिनसेनाचार्यका कथन है कि पंचनमस्कार मन्त्रके द्वारा, जो योगिराज 
परमतत्त्व परमात्माका ध्यान करता है, वही ब्रह्म-तत््वको जान-पाता है। 
आचाय शुभचन्धने ज्ञानाणंव ( वि० सं० १९०७-१२२७ ) में लिखा है कि 
पंच-परमेष्ठीको स्तुति करनेसे ही 'नित्य परमानंदः प्राप्त होता है। 

श्री जिनदत्तमूरि (वि० सं० ११३२-१२१० ) ने उपदेशरसायन रासमें 


१. सम्यग्द्शनझुद्धः संसार-शरीर-भोग-निर्विण्ण: । ही 
पचगुरु-चरण-शरणो दशनिकस्तक्त्वपथगृद्य: ।। ह 
आचाय समन्तभद्ग, समीचीन धमशाख्त्र : पं० जुगरूकिशोर सम्पादित 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, अप्रेल १९५५, ७।१२, पृष्ठ १७७ | 

२. तोस आराहण्णा, यगाण ण करेज् जो णरो भर्ति। 
धत्ति पि संजमं तो, सालिं सो ऊसरे ववदि॥ 
श्री शिवायकोटि, मगवती आराधना : मुनि श्री श्रनन्‍्तकीति दि० जैनग्रन्थ--- 
माला ८, बम्बई, वि०सं० १९८९, ७३वीं माथा, प्रष्ठ ३०३। 

३. वीएण विणा सस्सं, इच्छदि सो वासमब्भएणं विणा। 
आराधणमिच्छंतो, आराधणमत्तिमकरं तो ।। 
देखिए वही : ५७वीं गाथा, पृष्ट ३०३ । 

४. पश्चबरह्ममयैम॑न्त्रे: सकलोकृत्य निष्कलम्‌। 
पर तत्वमनुध्यायन्‌ योगी स्यादू ब्रद्मतत्त्तवित्‌ ॥ 
भगवजिनसेनाचायं, महापुराण : प्रथम भाग, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
वि०्सं० २००७, २१२३६, पृष्ठ ७०९। 

५, हडंयन्ते भुवि कि न ते कृतधियः संख्याब्यतीताश्रिर 

ये लीला: परमेष्टिन; प्रतिदिन तन्वम्ति वाग्मिः परम । 
ते साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दाग्बुराशि पुन- 

य जन्मअमसुत्सजन्ति पुरुषा घन्यास्तु ते दुलेसा:॥ 
आचाय शुभचन्द्र, शानाणव : श्री परमश्रतप्रमावक मण्डरू, बस्वई 
२९वाँ इलोक । 
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लिखा हैं, “जो प्रतिदिन पंचपरमेष्ठियोंका स्मरण करता है, उसकी धामिक 


५० 5 डि। !॥ है। 
इच्छाओंकी, शासनदेवता प्रसन्‍नर होकर पूरा करते हैं। 


७. तीर्थकर-भक्ति 

3“, ब्द्का अ हे 

तीथकर' शब्दका अथ 
तोर्थ करोतोति तीर्थंकर: से स्पष्ट है कि तीर्थकों करनेबाला तीर्थंकर कह- 
लाता है। यह संसाररूपी समुद्र जिस निमित्तसे तिरा जाता है, वह ही तीर्थ 
है । धनज्जयने द्वादशांगकों तीर्थ कहा है, बयोंकि उसके सहारे भव-समुद्रको 
पार किया जा सकता है। आचार्य श्रुतसागरने रत्न-त्रयकों तीर्थ” माना है, 
बयोंकि उसके अभावमें, संसारसे छुटकारा नहीं हो सकता ।' श्री योगीन्दुने आत्मा- 
को ही तीर्थ कहा है, उसमें स्नान किये बिना, कोई भी जीव संसारके दुःखोंसे मुक्त 
नहीं हो सकता । श्रीमच्छान्तिसूरिने लिखा है कि चतुविध संघ ही तीर्थ हैं, 
क्योंकि उसका आश्रय लिये बिना भवार्णवसे तिरा नहीं जा सकता ।* तात्पर्य यह 


१. निच्चु वि सुगुरु-देवपयभत्तह, पणपरमिद्ि सरंतहु संतहं । 
सासणसुर पसस्न ते मव्बईं, धम्मियकल पसाहहि सब्वईं ॥। 
जिनदत्तसूरि, उपदेशरसायनरास : अपभंशकाब्यत्रयी, लालचन्द गान्धी 
सम्पादित, गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरोज़, बड़ोदा, १९२७ ई०, इलोक र२५वाँ। 
२. पं० आशाधघर, जिनसहस्रनाम : भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १९५७, ४४७ 
को स्वोपज्षवृत्ति , पृष्ठ ७८ । 
३. तीयंते संसारसागरो येन तत्ती्थस' 
देखिए वही : ९४७ को स्वोपज्ञबृत्ति, घू० ७८ । 
४. "तीर्थ द्वादशाब्रशास्त्रं करोतीति तीथंकर:” 
घनव्जयनाममाला : भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ११६वें इलोकका भाष्य, 
प्ृद्ध ७८-०९ । 
०, “घर्मइचारित्रं स एवं तीर्थ:, तं करोतोति धर्मतीथंकरः” 
पं० आशाधर, जिनसहस्ननाम : ४।४८ को श्रुतसागरी टीका, एृ० १६७ । 
६. अ्रण्णु जि तित्थु म जादहि जिय अण्णु जि गुरुड म सेवि । 
अण्णु जि देड म चिंति तुहँँ अप्पा विमल मुणवि ॥ 
योगीन्दु, परमास्मप्रकाश : ब्रह्मदेवकी टीकासहित, ३।९७, पृष्ट ९८ । 
७, तित्थं जिणेंहि मणियं, संसारुत्तारकारणं संघो । । 
चाउवन्नो नियमा, कुणंति त॑ तेण तित्थयरा ॥। 
हि 





बाप 


५०० कं 
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है कि संसारके आवागमनसे मृकत करानेवाला निमित्त तीर्थ है। उस निमित्तके 
विधाता होनेके कारण सर्वज्ञदेव तीर्थंकर कहलाते हैं । 


मुनि और तीथकरमें भेद 

एक ही लक्ष्यको प्राप्त करते हुए भी मुनि और तीर्थकरमें भेद होता है। 
तीर्थंकर मौलिक मार्गका ख्रष्टा होता है, मुनि नहीं । इसी कारण तीर्थंकरके आगे 
घर्मचक्र चलता है।' 


ह्‌ . हः 4५ ० ह ध 
तीर्थंकर नाम-कर्मके उदयसे तीर्थकर-पद मिलता हैं। तीर्थकरके पंचकल्या- 
रु 3 33 सु 
णक महोत्सव मनाये जाते हैं, मुनिके किसी अवसरपर---ज्ञान और मोक्ष मिलने- 
पर भी--कोई उत्सव नहीं होता। तीर्थकरकी मां सोलह स्वप्न देखती हैं,” 
मुनिकी माने एक भी स्वष्म देखा था, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है । 


श्रीमच्छान्तिसूरि, चेहयवंदणमहामासं : श्री आत्मानन्द ग्रन्थमाला, 
३०२वों गाथा, पृ० ५५ | 
3. धर्मणोपलक्षितं चक्र ध्मचक्रम्‌। धर्मचक्र विद्यते यस्य स धर्मचक्री । भगवान्‌ 
प्रथिवीस्थितमब्यजनसंबोधना्थ यदा विहार करोति तदा धमचर्क 
स्वामिनः सेनाग्रा: अग्नेड्म्ने निराधारं आकाशे चलति। उक्तन्ल घर्मचक्र- 
लक्षणं प्रो देवनन्दिना स्वामिना भद्दाकेण--« 
रफुरदरसहस्ररुचिरं विमऊमहारलकिरणनिकरपरीतम्‌ । 
प्रहसितसहस्रकिरणद्रुतिमण्डलूमग्रगामि धर्मसुचक्रम्‌ ।। 
देखिए, सहस्रनाम : २।२७ की श्रतसागरी टीका, ए० १७१ | 
२. यदिदं तीथंकरनामकर्मानन्तानुपमप्रभावमचिन्त्यविभू तिविश्ेषकारणं त्रेलो- 
क्यविजयकरं तस्थासत्रवविधिविशेषो5स्तीति । 
भाचाय॑ पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : सारतोय ज्ञानपीठ, पृष्ठ ३३७-३३८ । 
३. तोर्थंकरके गे, जन्म, तप, ज्ञान भर सोक्ष पंचकल्याणक कहलाते हैं । उन 
अवसरोंपर मनाये जानेवाले उत्सव 'पंचकल्याणक महोत्सव” कहलाते हैं । 
इन उत्सवोमें पूजे जानेके कारण तीथंकर 'पंचकल्याण-पूजित' कहे जाते हैं। 
पं. झशाधर, जिनसहसत्रनाम : ३।३१की स्वोपशबूत्ति, पृ० ७१ | 
र्‌ 
इसीको भ्राचाय पूज्यपादने 'पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं? कह कर अभिव्यक्त 
किया है । * 
देखिए इशमकक्‍्त्यादि-संग्रह : आचार पूज्यपाद, तीर्थकरम क्ति : पृष्ठ १७३। 


४. ऐेरावत हाथी, बृषभ, सिंह, रूक्ष्मी, दो पुष्पमारछाएँ, पूर्ण चन्द्र, 
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तीर्थंकर समवशरणमें विराजकर १४ पूर्व और १२ अंग्रोंका उपदेश देता 
है। उसकी ध्वनि, 'दिव्यध्वनि' कहलाती है। मुनिको न तो समवशरणकी 
विभूति ही मिलती है और न दिव्यध्वनि ही । तीर्थंकरके ८ प्रातिहाय॑ होते हैं, 
मुनिके एक भी नहीं | मुनि तीर्थकरके बनाये पथपर चलकर ही लक्ष्य प्राप्त कर 
पाता है । ६ 
डदित होता हुआ सूर्य, स्वर्ण दो कलश, तालाबमें क्रीड़ा करती हुई 
दो मछलियाँ, सुन्दर तालाब, छुभित समुद्र, ऊँचा सिंहासन, स्वगंका 
विमान, शथ्वीको भेद कर ऊपर आया हुआ नागेन्‍्द्र-भवन, रस्नोंकी राशि 
और जलती हुईं घूमरहित अरिन |... 
भगवज्जिनसेनाचाये : महापुराण, प्रथम भाग, १२।१०४-११९, ए्‌० 
२५९-२६० । 


१. शरीर-रहिमि-प्रसरः: प्रभोस्ते, बाराक-रश्मिच्छविरा55लिलेप । 
नरा5मरा55कीर्ण-सभां प्रमा वा, शेलस्य पद्माममणेः स्वसानुम्‌ ॥ 
आचाये समन्‍तभद्र, स्वयस्भूस्तोत्र : ६३ प्ृ० २१ । 


आर 
श्री यतिवृषमने तिलोयपण्णत्तिमं समवशरणकी बनावट ओर शोभाका 
विशद्‌ वर्णन किया है । 
देखिए तिलोयपण्णत्ति : प्रथम साग, ७१६-८८७ प्ृ० २३२-२६१ । 
२. दिव्यध्वनिर्मवति ते विशदार्थसबं-माषास्वभावपरिणामयुणः प्रयोज्य: ॥ 


श्रीमानतुड्ञाचायं, मक्तामरस्तोन्न : काव्यमाछा, सप्तम युच्छक, रे५वाँ 
इलोक, एृ० ७ | 
और 
दिव्यमहाध्वनिरस्य मुखांब्जान्मेघरवानुक्ृतिरनिरगच्छत्‌ । 
भव्यमनोगतमोहतमोहनन्‌ अद्युतदेष यथेव तमोडरि: ॥ 
, भगवजिनसेनाचार्य, महापुराण : प्रथम भाग, २३।६५, प० ५४९ | 
३. दिव्यछत्र, अशोकवबृक्ष, दिव्यध्वनि, सिंहासन, दुन्दुसि, पृष्पवृष्टि, ६४ 
चमर और मामण्डल, ये आठ प्रातिहाय होते हैं । 
» देखिए दृशमक्‍त्यादिसंग्रह : आचार्य पूज्यपाद, निर्वाणमक्ति: १४वाँ 
इलोक, पूृ० १९२। 
और 


श्रीयविवृषम, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, ४॥९१९-९२७, धरृ० २६७ । 


३०८ ह जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 
तीथेकरके पयोयवाची नाम 


घनअ्जयनाममालामें सर्वज्ष, वीतराग, अहँनू, केवली, घर्मचक्रभत, तीर्थकृत 
और दिव्यवाक्पति, तीर्थकरके पर्यायवाची नाम दिये हुए हैं। चेइयबंदण महा- 
आस में, तीर्थंकरके अनेक पर्यायवातियोंका नामोल्लेख हुआ है, जिनमें स्वयंसंब॒द् 
पुरुषोत्तम, छोकनाथ, धर्मनायक ओर सर्वज्ञ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 


तीथकरोंकी संख्या 

भूत, भविष्य और वर्त्तमान तोन काहॉंमें-से प्रत्येकर्में २४ तीर्थंकर होते हैं । 
जम्बूद्ीपके भरतक्षेत्रकी चतुविशतिकाओंका पूरा विवरण श्री यतिवृषभकी लिलो 
यपण्णत्तिमें लिखा हुआ हैं। भारतकी वर्त्तमान कालछूकी चौबीसीके प्रथम तीर्थंकर 
ऋषभदेव और अन्तिम महावीर कहे जाते हैं। महावीर बद्धूके समकालीन 
थे। उनसे २५० वर्ष पूर्व तेईसवें तीर्थंकर पार्वनाथ हुए थे ।' अनेक आधारों- 


१. सब जानाति वेत्तीति सर्वज्ध:। विशिष्टा ई तां प्रति इतः प्राप्तो रागो 
यस्य स वीतराग: । अरिहननाद्रजोहननमावाच्च परिप्राघानन्तचतुष्टय-- 
स्वरूप: सन्‌ इन्द्रनिमितामतिशयवती पूजामहंतीति अहन्‌ । क्रिकालं 
कवलज्ञानभस्त्यस्य केवली । जिनधमंचक्र सहस्रारयुक्त तीथंकृदओ निरा- 
घारतया विहारकाले गगने ग्रच्छत्‌ स्बजीवद्यासूचकं रलमयमायुध- 
विशेष बिमर्त्ति तद्वाउनुमवतीति धर्मचक्रश्वुत्‌ । तीर्थ करोतीति तीथंकृत्‌ । 
दिव्यवाचास्पति: दिव्यवाक्पतिः । 
घनन्‍्जयनाममाला : ११६वें इलोकका माष्य, पू० ५८-७९ | 

२. श्रीमच्छान्तिसूरि, चेइयवंदणमहाभासं : गाथा ३०३-३७१, ए० ७०-६३ । 

३. ऋषमनाथ, झजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ 
सुपाइवनाथ, चन्द्रश्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, चासुपूज्य, 
विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ कुन्धुनाथ, अरहनाथ 
मह्लिनाथ, मुनिसुब्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाइवनाथ और बर्मान 
( महावीर )। 
श्रीयतिबूषभ, तिछोयपण्णत्ति : द्वितीय साग, ए० १०१३ । 

४. 55 7 5 €अंब्)जल्त तह शिताणाव एव 8 एणाथाफुणबाफ 
ण छ8फ्वंधाब, बगव जाए उ5णार णाबा 0]व6 पीधा (6 


]बाश ज्ी0 0प्रााए€ते ग्रां5 ॥ए8/१७ त९०८३5९ ४६ 728०9 , न 
छा. सशयाब्राया ][६००, 546९५ 7 [भंशशा, #गार्तं॥090, 
?. $. 


५, [2000 8, 8, &, एण, राए, ?ए, 82, ० 
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पर उन्हें ऐतिहासिक पुरुष मान लिया गया है धर हो सकता है कि होनेबालो 
खोजोंमें, अवशिष्ट तीर्थकरोंकी ऐतिहासिकता भी प्रमाणित हो जाये । 

भविष्यमें होनेवाले २४ तीर्थंकरोंका नाम, माँ-बापका परिचय और जन्म- 
स्थान, प्राचीन आग्रम-अ्न्थोंमें दिया हुआ है । समवायांग सूत्रमें छिखा है कि 
मगधके सम्राट्‌ श्रेणिक ( बिम्बसार ) पहले नरकसे लिकलकर प्रथम तीर्थंकर 
होंगे। महावीरकी परमभक्‍त सुलूसा नामकी स्त्री सोलह॒वें तोर्थचर और कृष्ण 
इक्कीसवें तीर्थंकरका पद प्राप्त करेंगे । होनेवाले तीर्थंकरोंकी भक्तिमें, अनेक 
स्तुति-स्तोत्रोंका निर्माण हुआ है । 

भरतक्षेत्रके अतिरिक्त अन्य महाविदेहोंमं भी चौबीस तीर्थंकर जन्म लेते 
हैं। पूर्व महाविदेहमें, अभो 'सीमन्धर स्वामी” नामके तीर्थंकर मौजूद हैं । 
आचार कुन्दकुन्द उन्होंके पास अपनी शंका-समाधान करते गये थे। भरतक्षत्रमें 
होनेवाली चौबीसीके सातवें तोर्थकर तक उनका समय चलेगा । जैन-साहित्यमें 


(गगाजांवहु सांडगए ण [ावा4, ७०! ॥. 8. ], 7२898०0 >िवा€त, 
5, एाक्षाव श्ाव ७०, 06९0, ]9088, ७9, 87. 

णः 
99. [हवाओं (शश्याचाब, [6 वी 8॥70॑चा गाता॥, ४५. वेल्खलल्त 
गा 6 बुगंप एशाणा3, 30708, 4947, 9. 9, 

» आचाराड्ढ सूत्र : ( ). 8, 40] 9. 389 ) में लिखा है कि महावीरके 
माता-पिता और शायद सब ज्ञातृक्षत्रिय, पाइबनाथके अनुयायी थे । 
कल्पसूत्र ( 5 7, ) में लिखा है कि श्रमण होनेके बाद महावीर जिस 
चैत्यमें ठहरे, वह पाश्वचेत्य था । 
$%, छक्मराभाय ]8009, 5प्रया6 वं0 [ुब्कंग्रंधा,. कतर्त०80, 
7. 9, 0, 8. 

२, उध727, 5प्रा६ 489, 50 77 क, &श6ल्या 0७. सिज्व75, 
एमबा[0/66 [ाबपडड ऋवाएव, 5लावा॥. 0परत्ताब विराट, 
एगंगाग, 4993, वरा0वंपा०ा, 9, 78-6, 

३. जह पठमणंदिणाहों सीमंघरसामिदिब्बणाणेण । 

ण विवोइड् तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥ 
श्रीदेवसेन,चायं, दर्शनसार : ( माघ खुदो दशमी, बि० सं० ६९० ), पं० 
नाथूराम प्रेमी सम्पादित, बस्नई, ३१९२०, ४३चीं गाथा । 

४. रत्वसमुच्चय अन्थ : सेठ माणिकचन्द पीताम्बरदास प्रकाशित, हुबली, 
बि० सं० १९८५, ५१ ७वाँ पद्म, ए० २०२। 


+9 


पल्कुल्सर.. 
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अनेकों स्तुति-स्तोत्र ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध सीमन्धर स्वामीकी भक्तिसे हैं 
तीथंकर-भक्ति 


आचार्य कुन्दकुन्दने भावपाहुडमें लिखा है कि सोलह कारणभावनाओंका 
ध्यान करनेसे अल्पकालमें ही तीर्थकर नाम-कर्मका बन्ध होता हैं । उन भाव- 
नाओंमें एक “अहड्भध[क्ति! भी है। इसका तात्परय हैं कि अन्त ( तीर्थंकर ) की 
भक्ति करनेवाला तीर्थंकर बन जाता हैं। आचार्य उमास्वात्तिने भी तीर्थकरत्व 
नाम-कर्मके कारणोंमें अह:्भक्तिको भी गिना है। तीर्थकर जैन-भक्तिके प्रमुख 
. विषय थे और हैं । उनके अभावमें उनकी मृत्तियाँ पूजी जाती हैं । 


लघुता 
भगवान्‌की महत्ता और अपनी लघुता दिखाना भक्‍तका मुख्य गुण है। 
आचार्य समन्तभद्र ( दूसरी शताब्दी विक्रम ) ने स्वयम्भू-स्तोत्र्म लिखा है, “हे 
भगवन्‌ ! आप ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा मुझ अल्पमतिका यह स्वुतिरूप प्रलाप 
हैं । यह आपके अशेष-माहात्म्यको न जानते हुए भी, आपके गुणोंका संस्पर्श 
करने मात्रसे ही, अमृत-समुद्रके स्पर्शको भाँति कल्याणकारक हैं।” श्रीमान- 
१. मेरुनन्दनोपाध्याय ( वि० सं० १३७७-१४३० ) का सीमन्धरस्वामि- 
स्तवन ( अप० ) ओर विनयप्रमसूरि ( वि० सं० १३९४-१४३२ ) का 
सीमन्धरस्वामिस्तवन बहुत प्रसिद्ध हैं। दोनों ही क्रमशः जनस्तोत्र- 
संदोह प्रथम माग (ए० ३४०) में और एन्शियण्ट जैन हिम्स (ए०१२०) 
में छप चुके हैं । 
२, विसय विरत्तो समणो छद्द सबर कारणाइ भाऊण । 
वित्थयरणामकम्म॑ बंघह असरंण कालेन ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्रीपाटनी दि० जैन अन्थमाला, सारोढ, 
मारवाड़, भावपाहुड : ७९वीं गाथा । 
है. दर्शनविशुद्धिर्विनयसभ्पन्नता शीलब्नतेष्वनतिचारो5मीदक्षण-श्ञानोपयोग-संचेगो 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधि-बैयादृ त्यकरणामहंदाचायये-बहुश्रुत-प्रवचन- 
सक्तिरावदयकाप रिहाणिसार्गप्रसावना प्रवचनवस्सलूत्थमिति ठीर्थकरस्वस्थ । 
उमास्थाति, तत्त्वाथंसूत्र : मथुरा, ६।२४, पू० १५३ । 
४. त्वमीदशस्ताहश इत्ययं मस प्रछाप-लेशोउल्प-मतेमंहासुने ! 
अदेष-माहात्म्यमनी रमन्नपि शिवात्र संस्पश इचवाउस्रतास्जुचे: ॥ 
आचाय समनतसद्ग, स्वयस्भूस्तोत्र : १४७, घणरू० ५० | 
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तुंगाचार्य ने भी कहा है, “हे भगवन्‌ ! में अल्पश्रुत हैँ और विद्वानोंका परि- 
हासधाम हूँ, फिर भी आपकी भक्तिके कारण ही आपको स्तुति करनेमें प्रवृत्त 
हुआ हूँ । यह वैसा ही है जैसे वसन्त ऋतुमें कोकिल, आम्रकलिकाके कारण ही 
मधुर शब्दका उच्चारण करती है ।” 


शरण 


आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने, तीर्थंकर पाश्वनाथको 'निःसंख्यसारशरणं 
शरणं शरण्यं' कहा है । भगवान्‌ उन दीनोंके आश्रय हैं, जिनका कोई भाई-बन्धु 
नहों । श्रीभमितगति भो उस आप्तदेवकी शरणमें गये हैं, जिसके दर्शन होनेपर 
समूचा विश्व स्पष्ट दिखायो दे उठता है।../ 


गुण-कीत्त॑न 


भक्तकों आराध्यमें अनन्त गृण दिखायो देते हैं। वह उनको पूरा कह भी 
नहीं पाता, फिर अतिश्नयोक्तिपूर्ण स्तुति कैसे की जा सकती है। . श्रीअकलंक- 
देव ने उन महादेवकी वन्दना की है, जो पूरे संसारकों हाथकी रेखाओंकी भाँति 


बन -+७+-..ह....................२.ेु 


3. अल्पश्रत्त श्रतवत्तां परिहासधाम त्वद्धक्तिरिव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌। 
यत्कोकिल: किल मधौ मधुर विरोति तच्चारुचृतकलिकानिकरेकहेतु ॥ 
श्रीमानतुज्ञाचायं, भक्तामरस्तोन्न : काब्यमाला, इठा इलोक, पृष्ठ ३। 

२. नि:संख्यसारशरणं शरणं शरण्यमासाथ सादितरिपुप्रधितावदानस्‌ । 
ववत्पादपक्नजमपि प्रणिधानवन्ध्यो वन्ध्यो5स्मि चेदुभुवनपावन हा हतो5स्मि ॥ 
आचाय सिद्धसेन, कल्याणमन्दिरस्तोन्न : काव्यमाला बम्बई, १९२६, 
४०वाँ इलोक, पृ० १७। 


३. विलोक्यमाने सति यन्र विश्व॑ जिलोक्यते स्पष्टमिद विधिक्तम्‌ । 
शुद्ध शिवं शान्तमनाथनन्तं त॑ देवमाहं शरणं प्रपथे ॥ 
श्रीअमितगतिसूरि, सामायिक पाठ : ब्ह्मचारी शोतलप्रसाद सम्पादित, 
धर्मपुरा, देहली, वि० सं० १९७७, २०वाँ पद्य, प्ृ० १८ । 


४. गुण-स्तोक॑ सदुलुलंध्य तदूबहुत्व-कथा स्तृत्ति: । 
आनन्ध्यातते गुणा वक्तुमशक्यास्स्वयि सत्र कथम्‌ ॥ 


भ्ाचार्य समम्तसद्र, स्वयस्भूस्तोन्न : वीरसेवा सन्दिर, सरसावा, १८।१ दि 
ऐ० ६१। 
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देखते हैं, और जिन्हें जन्म-जरा-मृत्युरूप दोष स्पर्श भो नहीं कर पाता |" 
दास्य भाव " 


तोथंकरको भक़ितमें तत्पर होते हुए आचार्य सोमदेवने लिखा है, “हे 
भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मुझे, मानवीय और दैवीय वैभव प्राप्त हुए हैं। अब 
मेरा हृदय आपकी सेवाके लिए उत्सुक है, उसे इसका अवसर देकर सनाथ 
बनाइए” 
नाम-कीत्तेन 
आचार्य सिद्धसेनने कल्याणमन्दिरस्तोत्रमें कहा हैं, “हे देव ! आपके स्तवन 
की तो अचिन्त्य महिमा है ही, किन्तु आपका नाम लेने मात्रसे ही यह जीव 
संसारके दुखोंसे बच जाता है । जैसे घामसे प्रपीड़ित मनुष्यको कमल-युक्त सरोवर 
ही नहीं, अपितु उसकी शीतल हवा भो सुख पहुँचातो है । 
4. औलोक्यं सकल॑ त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं 
साक्षाद्रेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांयुलि । 
रागद्वेषमयामयान्तकजरालोरूत्वछो भादयो- 
नाल यत्पदलछनाय स महादेवो मया वन्यते ॥ 
आचार्य अहलंकदेव, अकलंक स्तोत्र : हिन्दी टीका सहित, मुंशी नाथूराम 
प्रकाशित, कटनीं-मुड़वारा ( जबलूपुर ), वि० स'० १९६३ / पहला 
इलोक, एृ० १ । 
२. मनुजदिविजलद्ष्मीछोचनालोकलीला 
श्रिरमिहचरितार्थास्त्वस्प्रसादात्‌ प्रजाता: । 
हृदयमिदमिदानों स्वामिसेवोस्सुकत्वात्‌ 
सहवसतिसनाथं छात्रमित्रे विधेदि ॥ 
है, ९, प््ञावाव॒ण, शब्ग्ाञाबोाद राव वातांबा (प्राण, [थाव4 
5द्ाहला। उाबंत्गातबरादा ध्थाए॥9 ,5॥0]2फए', 949, 9. 83, 


३. आस्तामचिन्त्य महिमा जिनसंस्तव॒स्ते 
नामापि पाति भवतों सवतो जगन्ति । 
तीबातपोहतपान्थजना श्षिदाघे 
प्रीणाति प्मसरस: सरसोडनिलोडपि ॥ 
झाचाय॑ सिद्धसेन, कल्याणमन्दिर स्तोत्न : काव्यमाला,सप्तम गुच्छक, 
निर्णयसागर प्रेस, बस्बई, ७वाँ इलोक, ए्‌० ११ । 


जैन-मक्तिके भेद 'व क३ 


दशशन-मात्र 


भूपाल कविने 'जिनचतुविश्ञतिका' में लिखा है, "हे भगवन्‌ ! जिन्होंने 
आपके दर्शन किये हैं, उन्हींके नेत्र सफल हैं, ओर बे हो नेत्रवान्‌ कहलाते हैं !”' 
भगवान्‌कों निरन्तर देखनेपर भी, इन्द्र जब अतृप्त रहा, तब उसने सहसं-तेत्र 


कर लिये । 


पाप-विनाशक 


वादिराजसूरि ( ११वों शताब्दी विक्रम ) ने एकोभावस्तोत्रमें कहा है, “हे 
भगवन्‌ ! आपके चरण-कमलोंकी संगतिको प्राप्त हुई भक्ति-गंगा्में जो स्तान कर 
लेता है, उसके चित्तके समूचे पाप धुल जाते हैं |” 


अन्यसे महत्ता 


भक्‍तामरस्तोत्रमें लिखा है, “हे विभो ! निर्मल ज्ञान जैसा आपमें शोभा देता 
है, वैसा ब्रह्मा, विष्ण, महादेवमें नहीं । महामणिमें जो चमक होती है, वह काँच- 


१. चक्षुप्मानहसेव देव भुबने नेन्राम्गतस्यन्दिनं 
स्वाह्वक्त्रेन्दुमतिप्रसादसुमगेस्तेजोमिरुक़्ासितम्‌ । 
येनालोकयता मया5नतिचिराक्रछ्लु: कृतार्थीक्ृतं 
हृष्टव्यावधिवीक्षणव्यतिकरब्याजम्ममाणोत्सवम्‌ ॥ 
श्रीभूषाठकवि, जिनचतुर्विशतिका : पंचस्तोत्रसंग्रह : पिगम्बर जैन 
पुस्तकालय, सूरत, वी० नि० स॑० २४७६६, ११वाँ इलोक, पएृ० १३० । 


२. तब रूपस्थ सौन्दर्य दृष्टवा तृप्तिमनापिवान्‌ । 
दथक्ष: शक्र: सहस्ताक्षो बभूत बहु-विस्मय: ॥ 
आचाये समन्तमद्र, स्वयस्भूस्तोत्र : वीरसेवामन्दिर, सरलावा, १९५१, 
१८।४, ए० ६२ । 
३. प्रत्युत्पक्षा नयहिमगिरेरायता चासताब्धे- 
या देव ! त्वत्पदकसलयो: संगता भक्तिगज्ञा । 
चेतस्तस्थां मम रुचिबशादाप्लुत॑ क्षालितांह: 
कब्माषं यद्भधवति किमिय॑ देव संदेह भूमि: .॥ 
बादिराजसूरि, एकीमावस्तोनश्रन, पंचस्तोन्नसंग्रह : सूस्त, थी० नि० 
सं० २४६६, १६वाँ इलोक, पृ० ८० । 
१५ 
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9. 


के टकड़ेमें नहीं । 
श्रीजिनसमुद्रसूरिने भी पार्श्वनाथ स्तवनमें कहा है, “हे भगवन्‌ ! आपके 
चरणोंकी सेवाका रसिक मेरा मन, अन्यत्र हरादिकमें सन्‍्तोष नहीं प्राप्त कर पाता । 

. कोकिल आम्र-मंजरीकों छोड़कर कणिकारमें आनन्दका अनुभव नहीं करती । 


अंगोंकी साथकता 


यशोविजयने पार््वनाथस्तोत्रमें लिखा है, “हे भगवन ! नेत्र वे ही हैं, जो 
आपकी मूर्तिका अवलोकन करते हैं, मानस वह ही है, जो आपका ध्यान करता 
है । वाणी वह ही है, जो आपकी स्तुतिमें तत्पर है, और सिर वह ही 
है, जो आपके चरणोंमें झुका रहता है। ”'* श्रीआनन्दमाणिक्यों और श्री 


१, ज्ञान यथा स्वयि विभाति कृतावकारशं 
नव तथा हरिहरादिषु नायकेपषु । 
तेज: स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्व, 
नेवं तु काचशकले किरणाकुले5पि ॥ 
श्रीमानतुज्ञाचाये, मक्तामरस्तोन्र : काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निर्णय 
सागर प्रेस, बम्बई, २०वाँ इलोक, प० ७५। 
२. त्वत्पादसेवारसिक मनों में नाउन्यत्र तोष लूमते हरादों । 
विहाय वा मअरिमअुमाम्र कि कोकिलः क्रीडति कर्णिकारे ॥ 
श्री जिनसमुद्रसूरि, पाश्वनाथस्तवनम्‌ : जेनस्तोश्रसंदोह : दूसरा भाग, 
मुनि चतुरविजय सम्पादित, साराभाई सणिछाल नवाब प्रकाशित, 
अहमदाबाद, वि० सं० १९९२, १४वाँ इलोक, प्ृ० १७८ । 
३. छोचने लोचने झोते ये त्वन्मूर्तिविकोकिनी । 
यद्‌ ध्यायति त्वां सततं मानसं मानसं च तत्‌ ॥ 
सती वाणी च सा वाणी या स्वन्नतिविधायिनी । 
येन प्रणम्री स्वत्पादी मौलिमोलि: स एवं हि ॥ 
यशोविजय, पाइ्वनाथस्तोन्र : ५-६ इलोक, जैनस्तोश्नसन्दोह ; माग १, 
चतुरविजयमुनि सम्पादित, अहमदाबाद, वि० सं० १९८५९, पृ० ३५३ । 
४. वाणो सेव मनोहरा ननु यया त्वं गीयसे नित्यश्ः, 
इलाध्या दइृष्टिरियं यया च नितरां स्व॑ दहयसे5हनिशम्‌ । 
इस्तः इस्ततर: स एवं फलदो यः पूजयेत्‌ त्वां जिनम्‌ , 
ध्यान धन्यतर्म तदेव सुखद यस्मिन्‌ प्रमो ! त्वं भचेः ॥ 
झानन्द्साणिक्य, पाइवेजिनस्तवनम्‌ : १६वाँ इलोक, जेनस्तोन्रसन्दोह, 
भारा २, पृ० १८७। 


जैन-मक्तिके भेद ११७५ 
धर्मसूरिने भी ऐसे ही भावोंको प्रकट किया है । 
८. शान्ति-भक्ति 


शान्तिका तातलपयौथ 


शान्तिका अर्थ है निराकुछता । आकुलता रागसे उत्पन्न होती है। रत होना 
राग है। इसीको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति ही अशान्तिका मूल कारण है। 
सांसारिक द्व॒व्योंका अज॑ंन और उपभोग बुरा नहीं, किन्तु उनमें भासक्त होना ही 
दुःखदायी है। आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि जैसे अरतिभावसे पी गयी मदिरा 
नशा उत्पन्न नहीं करती, बसे ही अनासक्त भावसे द्रव्योंका उपभोग; कर्मोका बन्ध 
नहीं करता । कर्मोका बन्ध अशान्ति ही है। 

शान्ति दो प्रकारकी होती ह--क्षणक और शाश्वत । पहलो सांसारिक 
रोगादिके उपशमसे और दूसरी अष्ट कर्मोके विनाशसे उत्पन्न होती हैं। मोक्ष प्राप्त 
करना ही शाइवत शान्ति है । 


शान्ति-मक्तिकी परिभाषा 


शान्तिके लिए की गयी भवित शान्ति-भक्ति कहछाती है। भगवान्‌ जिनेन्द्रकी 
भक्‍्तिसे क्षणक ओर शाइबत दोनों ही प्रकारकी शान्ति मिलती हैँ। जिनेन्द्रने 
शाश्वत शान्ति प्राप्त कर ली है। वे शान्तिके प्रतीक माने जाते हैं । 


वैसे तो २४ तीर्थड्रर शान्ति प्रदान करते हैं, किन्तु उनमें भी १६वें तीर्थ 
छू:र शान्तिनाथकों विशिष्ट रूपसे शान्ति-प्रदायक माना जाता है। शान्तिनाथको 
लक्ष्य कर जितने भी स्तुति-स्तोतन्र बने हैं, सभीमे शान्तिकी बात है। आचार्य- 


3. ये मूत्ति तब पश्यतः झुभमयों ते लोचने छोचने, 
या ते वक्ति गुणावछीं निरुपमां सा भारती भारतो। 
या ते न्‍्यब्चति पादय्रोबेरद्यो: सा कन्धरा कन्धरा, 
यत्ते ध्यायति नाथ ! क्ृत्तमनधं तन्‍्मानस' मानसम्‌ ॥। 
श्रीधमंसूरि, श्रीपाइबंजिनस्तवनम्र्‌ : तीसरा इलोक, जैनस्तोश्रसन्दोह, 
साग १, अहमदाबाद, पू० २०३ । 

२. जह मज्ज पिवमाणो अरदिमावेण मजदि ण पुरिसो । 

दब्बुब॒मोगे अरदो णाणी वि ण बज्ञदि तहेव ॥ 
आचाये कुन्दकुन्द, समयसार : गाथा १९६ । 
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पूज्यपादका शान्त्यष्टक, उन्होंको सम्बोधित करके लिखा गया है। अनेक शान्ति- 
चक्र-पूजाओं और शान्तिपाठोंका भी उन्हींसे सम्बन्ध है। इस भाँति सिद्ध है 
कि शास्ति-भक्तिमें भगवान्‌ शान्तिनाथकी भक्ति ही निरूपित है । 


शान्ति-भक्ति 


आचार्य पूज्यपादने शान्ति-भक्तिमें छिखा है कि जिनेन्द्रके चरणोंकी स्वुति 
करनेंसे समस्त विष्त ओर शारीरिक रोग उपशम हो जाते हैं । जैसे कि मन्त्रोंके 
पाठसे सर्पका दुर्जय विष शान्त हो जाता है ।' 

भगवान्‌के चरणोंके गीत गानेसे समस्त आमय इस प्रकार दूर हो जाते हैं, 
जैसे सिहकी गर्जनासे हाथी भाग जाते हैं । श्री वादिराज सूरिका कोढ़ एकीभाव- 
स्तोत्रके उच्चारणसे शान्त्र हो गया था ।* 


१. देखिए, दश-मक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, पृष्ठ ३०२-३४७ । 

२. देखिए, पं० आशाधरको शान्तिचक्रपूजा : ( प्रतिष्ठासारोद्धारमें संकलित ) 
घमंदेवकी शान्तिपाठपूजा ओर सद्टारक सुरेन्द्रकी्तिकी शान्तिचक्रपूजा 
( भामेर शास्त्रभण्डार जयपुरकी अन्थसूची, प० १५१ ), शान्तिक- 
समसस्‍्तविधि और शान्तिघारापाठ ( राजस्थानके जैनशास्त्र भण्डारोंकी 
अन्थसूची : भाग २, पृ० ६७ ), पं० सूरिचन्द्रकी शान्तिलहरी ( आमेर 
शाखत्र भण्डार जयपुरकी अन्थ सूची, पृ० १५२ ) । 

३. क्रद्वाश।विषदृष्टदुजेयविषज्वालावलीविक्रमो, 
विद्याभेषजमन्त्रतोयह वनेर्याति प्रशानिति यथा । 
तद्धतते चरणास्थुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणाम्‌ , 
विष्ना: कायविनायकाश्र सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मय: ॥ 
आचार्य पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिमक्ति : दशभक्ति: शोलापुर, १९२१ ई०, 
इलोक २, पृ० ३३५। 

४. सत्वत्पादहययपूलगीतरवत: शीघ्र द्रवन्व्थामया: 
दर्पाध्मातमगेन्द्रमोमनिनदाइन्या यथा कुब्जरा: ॥ 
देखिए वही : इलो० ७५, पृ० ३३५९। 

७५. प्रागेवेह ब्रिदिवसवनादेष्यता भव्यपुण्या- 
स्पृथ्वीचक कनकमयतां देव निन्‍ये स्वयेदम्‌ । 
ध्यानद्वारं मम्॒ रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट- 
स्तर्कि चित्र जिन ! वषुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि ॥ 
वादिराजसूरि, एकीमावस्तोन्र : काब्यमाछा, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर 
प्रेस, बस्बई, इलो० ४, पृ० १८ । 


जैन-मक्तिके मद ११७ 


जिनेन्द्रके चरणोंकी वन्दनासे वाधारहित, अचिन्त्य-माहात्म्य, अतुल, उपमा- 


रहित और नित्य सुख भी प्राप्त होता है ।' जैसे ग्रीष्मके प्रखर सूर्यसे संतप्त 
हुए जीवको जल और छायामें शान्ति मिलती है, वैसे ही संसारके दुःखोंसे बेचेन 


प्राणी, भगवान्‌के चरण-कमलोंमें शान्ति पाता है। 
तीथेक्वर शान्तिनाथकी भक्ति 


शान्त्यष्टकका प्रारम्भ करते हुए आचार्य पृज्यपादने लिखा है, “हे शान्ति 


जिनेन्द्र ! अनेक श्ान्त्यर्थी जोव, आपके पाद-पद्मोंका आश्रय लेकर तर गये हैं, 
उन्होंने शाश्वत मोक्षरूप शान्ति प्राप्त कर ली है । मुझपर भी क्ृपा-दृष्टि कीजिए, 
में भक्तिपूर्वक शान्त्यष्टकका पाठ कर रहा हूँ ।” 


मुनि शोभन ( १०वीं शताब्दी ईसवी ) ने लिखा है कि शान्ति जिनेन्द्रके 


७५० रत कं ड । हे 
प्रवचनोंकों सुनने मात्रसे यह जीव, शाश्वत शान्ति प्राप्त कर लेता है। आचार्य 





१ 


अब्याबाधमचिन्त्यसारमतुल त्यक्तोपम॑ शाइव्रतत॑ं 
सौख्य॑ स्वच्चरणारबिन्दयुगरूस्तुत्यैव संप्राप्यते ॥ 


श्राचाय पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिमक्ति : दशमक्ति : शोलापुर, सन्‌ 
१९२१ ई०, इलो० ६, पु० १७७ । 


२. न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति सगवन्पादद्वयं ते प्रजा: 


४, 


हेतुस्तन्न विचित्रदु:खनिचय: संसारघोराणंव: । 
अत्यन्तस्फुरदुप्ररश्मिनिकरव्याकीर्ण भूमण्डलो 

प्रेष्म : कारयतीन्दुपाद्सलिलच्छायानुरागं रवि: ॥ 

आचार्य पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिमक्ति : दशभक्‍्स्यादिसंग्रह : इलो० १ ट 
पृष्ठ १७४ । 

शान्ति शान्तिजिनेन्द्र शान्तमनसरत्वत्पादपश्माश्रयात्‌ 

संप्राप्ता: एथिवीतलेषु बहवः शान्त्य्थिन: प्राणिन: । 

कारुण्यान्मस साक्तिकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्ञां कुरु 

स्वत्पादद्दयदैवतस्य गदत: शान्स्यष्टक॑ मक्तितः ॥ 

देखिए वही : इलो ० ८, ए० १७९ । 

शान्ति वस्तनुतान्मिथोइनुगमनाचस्नेगमा्नये- 

रक्षोम जन ! हेहतुलां छितमदोदीर्णाड़्जाल कृतस्‌ । 

तस्पूज्यै्जगतां जिने: प्रवचन दष्यस्कुवाध्यावली 

रक्षोमअनहेतुलाब्छितमदो दीर्णाकृुजालडकतम्‌ ॥ 

मुनि शोमन, स्तुतिचतुर्विशतिका, हीरालाक रसिकदास कापडिया सम्पादित, 
श्रीआगमोदय समिति अन्थोद्धार, अ्न्थाक्ु ७१, बस्नई, १९२७ ई०, 
इलो० ३, पू० १२ । 
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सोमदेबने भी छिखा है, “शान्ति करनेवाले भगवान्‌ शान्तिनाथ, भव-दुःखख्पी 
अग्निपर र्मामृतकी वर्षा करनेवाली ओर शिव-सुख देनेवालो, शान्ति मुझे 
प्रदान करें ।” कबि कुलप्रभका कथन है, “हे जगद्भास्कर ! संसाररूपी कमलमें 
बंधे जीवरूपी भ्रमर आप जैसे सूर्यके उदय होते ही बन्धनसे छूट जायेंगे, तभी 
उनको स्थायी शान्ति मिल सकेगी ।” 
ग्रन्थोंके अन्तिम मंगलाचरणोंमें प्राय: अपने लिए, संघके लिए और देशके 
लिए भगवान्‌ शान्तिनाथसे शान्तिकी याचनाएँ की गयी हैं। आचार्य पृज्यपादने 
संघ, आचार्य, साधु, धामिक जनों और राष्ट्रके लिए शान्तिकी याचता को है । 
पण्डित श्री मेधावी ( वि० सं० १५४१ ) के धर्मसंग्रह श्रावकाचारका अन्तिम 
मंगछाचरण भी ऐसा ही है।* 
शान्ति-यन्त्रकी पूजा 
सागरचन्द सूरि ( १५वीं शताब्दी ) के मन्त्राधिराज-कल्पमें शान्ति-यन्त्रकी 
पूजा दी हुई हैं। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है; “शान्ति-यन्त्रकी पूजा-अर्चासे 
3. भवदुःखानलशान्तिधंमस्टतवर्ष जनितजनशान्ति: । 
शिवशर्माखवशानिति: शान्तिकर: स्ताज्विन, शान्ति: ॥ 
8, 8, लिद्रातीचृर्ष ,४३६०४७४४८व ब0१ पञताद्वा एप्राफ€ : 580४फपा', 
3949, 9. 37], 
२. सोरभ्यअमवों अ्रमद्भ्रमरव्लीनो भवास्मोरुदे 
बद्धस्तत्र दुलविंमोचय ततः शान्ते ! जगद्भास्कर ! ॥ 
कवि कुलप्रभ, चतुर्विशतिजिनस्तव : जैनस्तोन्र समुच्चय : चतुरविजय मुनि 
सम्पादित, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सनू १९२८, इलो० १ ७, परृ० ११९। 
३. संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानाम्‌ ॥ 
देशस्य राष्ट्रस्य पु रस्य राश्ः करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र: ॥ 
आचार पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिभक्ति : दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह : इछो० ९ ४, 
पृष्ठ १८१ । 
४, शान्ति: स्थाज्जिनशासनस्थ सुखदा शान्तिनृपाणां सदा 
शान्ति: सुप्रजशान्तयोभरभूर्ता शान्तिमुनीनां सदा । 
श्रोत॒र्णां कविताकृतां प्रवचनब्याख्यातृकाणां पुन: 
शान्ति: शान्तिरथाप्चिजीवनमुच: श्रीसज्नस्थापि च ॥ 
पण्डित श्री मेधावी, धर्मसंग्रहश्रावकाचार : प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, श्रगस्त 
१९७०, प्रशस्ति अन्तिम पाठ, इलो० इ०, पृ० २७ | 
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रोग, पाप और व्याधियाँ उपशम हो जाती हैं और सौभाग्यका उदय होता है । 
पट, धि 
९, समाधि-भक्ति 
'समाधि' शब्दकी व्युत्यत्ति 
समाधीयते इति समाधि: । समाधीयतेका अर्थ हैं, 'सम्यगाधीयते एकाग्री 

क्रियने विक्षेयान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधि: ।”'२ अर्थात वि्लेपोंको छोड़कर मन 
जहाँ एकाग्र होता है; वह समाधि कहलाती है। विशुद्धिमस्ममें समाधानकों हो 
समाधि माना है, ओर समाधानका अर्थ किया है, “एकारम्मणे चित्तचेतसिकान 
सम सम्मा व आधान ” अथ.त्‌ एक आहूम्बनमें चित्त और चित्तकी वत्तियोंका 
समान और सम्यक्‌ आधाव करना ही समाधान है। जैनोंके अनेकार्थनिधण्टमें 
भी “चेतसइ्च समाधान समाधिरिति गद्यते कहकर चित्तके समाधानकों ही समाधि 
कहा है। सम्यक्‌ आधीयते' और 'सम्यक आधानं' में प्रयोगकी भिन्‍नताके अति- 
रिक्त कोई भेद नहीं है | दोनों एक हो धातसे बने हैं; और दोनोंका एक ही अर्थ 


हैं। चित्तका एक आलम्बन अथवा ध्येयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होना दोनों 
ही व्यूत्तत्तियोंमें अभीषट 


समाधिके भेद 


समाधि दो प्रकारकी होती है-सविकल्पक् और सिथिकल्पक | 'सविकल्पक 
में मनको पंचपरमेप्ठी, अरहंत और ओकारादि मंत्रपर टिकाना होता हैं। 
“निविकल्पक! में “रूपातीत” अर्थात सिद्ध अथवा शद्ध आत्मापर केन्द्रित करना 
पड़ता है । 





१. शमयति दुरितश्रेणि दमयस्यरिसन्तरति सततमसों । 
पृष्णाति भाग्यनिचय मुष्णाति ब्याधिसम्बाधाम्‌ ॥ 
श्रीसागरचन्दसूरि, मन्त्राधिराजकल्य : श्री जेनसतोग्रसंदोह : भाग २ हे 


अहमदाबाद, सन्‌ १९३६, इलो० ३३, पृ० २७७ | 

२. तुलना--पातज्जलि योगसूत्र : व्यासमाध्य, मेजर बी० डी० वसु सम्पा- 
दित, इलाहाबाद, १९२४ ई०, १।३२ का व्यासभाष्य । 

३. आचाय बुद्ध घोष, विसुद्धिमग्ग : कौसाम्बीजीकी दीपिकाके साथ, बनारस 
ततियों परिच्छेदो, पृष्ठ ५७ । 

४. देखिए, धनल्जयनाममाला समाष्य : इलो० १२४, पृष्ठ १०५ | 

५. योगीन्दु, परमास्मप्रकाश : १६२वबें दोहेका हिन्दी अनुवाद, प्रष्ट ३०६। 

६» तच्च ध्यान वस्तुत्ृत््या झुद्धास्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपाभेदरत्नश्रया- 
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अतः सविकल्पक समाधि सालम्ब और निविकल्वक निरवलम्ब होती है । 
सविकत्पक समाधिमें ज्ञानी जन, विषयकषाय।दिके खोटे ध्यानसे चित्तको हटाने 
ओर मोक्ष-मार्गमें लगानेके लिए यह भावना भाते हैं, “चतुर्गतिके दुःखोंका क्षय 
हो, अष्टकर्मोका नाश हो, ज्ञानका लाभ हो, पञुचम गतिमें गमन हो, समाधि- 
मरण हो और जिनराजके गुणोंकी सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो ।” 

निविकल्पक समाधि बह है, जिसमें समस्त विकल्प विलीन हो जाते हैं । इसमें 
अशुभके साथ-साथ झुभका भी त्याग करना होता है। आचार्य योगीन्दुका कथन 
है कि जबतक शुभाशुभ परिणाम दूर नहीं होंगे, शुद्धोपपोगरूप परमसमाधि प्रकट 
नहीं हो सकती । आचार्य कुन्दकुन्दने भी लिखा है, “जो रागादिक अन्तरज्ध 
परिग्रह करि सहित हैं ओर जिन-भावनारहित द्रब्यलिगकों धारकर निर्ँ्नन्थ 
बनते हैं, वे इस निर्मल जिन-शासनमें समाधि और बोधि नहीं पाते ।* 


समाधि-भक्तिकी परिभाषा 

समाधि धारण कर मोक्ष पानेवालोंसे, समाधिमरणकी याचना करना समाधि 
भक्ति कही जाती हैं। समाधिपूर्वक प्राणोंका विसर्जन करना समाधि-मरण है । 
आचार्य समन्तभद्रने कहा है कि तपका फल अन्त-क्रियाके आधारपर अवलम्बित 
है, अतः यथा-सामर्थ्य समाधिमरणमें प्रयत्नशील होना चाहिए ६ अन्त समयमें 


स्मकनिर्विकेल्पसमाधिसमुत्पक्नवीतरागपरमानन्दसमरसी सावसु खरसा स्वाद - 
रूपसिति श्ातव्यम्‌ । 
देखिए बही : पहले दोहेकी ब्द्वदेवक्ृत संस्कृत व्याख्या : पृष्ठ ६ | 
१. अन्न यद्यपि सविकल्पावस्थायां विषयकषायाधपध्यानवब्घनार्थ मोक्षमारगे 
भावनाध्ढीकरणार्थ च “दुक्खक्खश्रो कम्मक्खतो बोहिलाहो सुगइगमण्णं 
समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ती होठ मज्झ॑” हस्यादि सावना कत्तेब्या तथापि 
वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकाले न कर्तब्येति भावार्थ: । 
देखिए वही : १८८वें दोहेकी ब्रह्मदेवकृत संस्कृत व्याख्या ; पूृ० ३२८ । 
२. जाम सुहासुद-मावडा णवि सयल जि तुटंति । ः 
परम-समाहि ण तामु सणि केवुलि एमु मर्णति ॥ 
देखिए वही : २१९७, प्ृ० इ३२। 
३. आचार्य कुन्दकुन्द, अध्टपाहुड : मारौठ, भावपाहुड : गाथा ७२ । 
४. अन्तक्रियाधघिकरणं तपःफर्ू सकऊूद्शिन: स्तुक्ते । 
तस्मायावद्विमवं समाधिमरणे अयतितव्यम्‌ ॥ 
आचाये समन्‍्तमत्र, समीचोनधर्मशास्त्र : वीरसेवामन्दिर, सरसावा, 
१९७७, ६२, पृष्ठ १६३ । 


जैन-मंक्तिके भेद | १२१ 


मनको पथ्चपरमेष्ठो, णमोंकारमन्त्र और शुद्ध आत्मामें केन्द्रित करना आसान 
नहीं है । यह तभी हो सकता है जब समाधिष्ठोंकी कृपा उपलब्ध हो । वह कृपा 
दो उपायोंसे मिलती है--एक तो स्तुति-स्तोत्रोंके द्वारा और दूसरे समाधि-स्थलोंके 
प्रति आदर-सम्मान दिखानेसे । यह ही समाधि-भक्ति है । 


समाधिमरणकी याचना 


आचार्य कुन्दकुन्दने अपनी प्राकृत-भक्तियोंके अन्तमें, 'दुवखक्खओ कम्मक्खओ 
बोहिलाहो, सुगइगमण्ण, समाहिमरणणं जिणगुणसम्पत्ति होठ मज्झं के द्वारा समाधि- 
मरणकी याचना की है। उन्होंने अनगारोंसे तो अपने परे संघके लिए ही समाधि- 
का वरदान माँगा हैं । 


आचार्य पूज्यपादने भगवान जिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना की है, “हे जिनेन्द्रदेव ! 
बचपनसे आज तक, मेरा समय आपके चरणोंकी सेवा और विनयमें हो व्यतीत 
हुआ है। उसके उपलक्ष्यमें यह ही वर चाहता हूँ कि आज, जब कि हमारे प्राणोंके 
प्रयाणका क्षण उपस्थित हुआ हैं, मेरा कण्ठ आपके नामकी स्तुतिके उच्चारणमें 
अकुण्ठित न हो ।7 आचार्यका निवेदन है, “हे जिनेन्द्र ! जबतक मैं निर्वाण 
प्राप्त करू, तबतक आपके चरण-युगल मेरे हृदयमें, और मेरा हृदय आपके दोनों 
चरणोंमें लोन बना रहे ।” 





१. देखिए, दशमक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ६०, आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृत 
भक्तियाँ, अन्त भाग । 


२. एवं मयेभित्थुया अणयारा रायदोसपरिसुद्धा । 
संघस्स वरसमाहिं मज्मवि दुकक्‍्खक्खयं दितु ॥ 
वही : प्राकृत योगिमक्ति : गाथा २३, ए० १८९। 


३. आखबाल्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयो: सेवया, 
सेवासक्तविनेयकह्पछतया कालोउद्य यावद्गतः । 
स्वां तस्थाः फलम्थंये तद॒धघुना ग्राणप्रयाणक्षणे, 
स्वन्ामप्रतिबद्धवर्ण पठने कण्ठो5स्त्वकुण्ठो मम ॥ 
दृशमक्तयादिसंग्रह : आचाय॑ पूज्यपाद, संस्कृत समाधिमक्ति, ६टा 
इलोक, पृष्ठ ३८५ । 
४. सब पादों मस हृदये मम हृदयं तब पदद्ये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावण्यावश्निवाणसंप्राप्ति: ॥ 
देखिए बही : ७वाँ इकोक, प्रृष्ठ ३८७५ । 
१६ 
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शिवार्यकोटिने भगवती आराधनाके अन्तमें लिखा है, “भक्तिसे वर्णन की गयी 
यह भगवती आराधना, संघको तथा मुझको उत्तम समाधिका वर प्रदान करे ।””' 
महाकबि पुष्पदन्तने 'णायकुमारचरिउ'में लिखा है कि श्री पथ्वीदेवी, बड़ी रानीके 
कुब्यवहारसे वन-विहारके लिए न जाकर जिन-मन्दिरमें चली गयी। वहाँ उसने 
भगवान्‌ जिनेद्से प्रार्थना को, “हे मोक्षणामी भगवन्‌ ! तुम मेरे स्वामी हो । मुझे 
श्ोधि और विशुद्ध समाधि दीजिए । 


समाधिस्थलोंका सम्मान 

समाधिमरणपूर्वक मरनेवाले साधुके अन्तिम संस्कार-स्थलकों “नशियांजी' 
कहते हैं । प्राकृत 'णिसोहिया! का अपभ्रंश “निसीहिया! हुआ और वह कालान्तर- 
में नसिया होकर आजकल “नशियां' के रूपमें व्यवहृत होने लगा है। भगवती- 
आराधनाको मूलाराधना टीकामें लिखा है, “जिस स्थानपर समाधिमरण करने- 
वाले क्षपकके शरीरका विसर्जन या अन्तिम संस्कार किया जाता है, उसे निषी 
घिका कहते हैं । ” “निसीदिया' का सबसे पुराना उल्लेख सम्राट खारबेलके 
हाथीगुम्फ' वाले शिलालेखमें हुआ है । 

भद्रबाहु स्वामी ( वीरतिर्वाण संवत्‌ १७० ) का समाधिस्थल कटवप्रपर , 
श्री स्थुलभद्द ( वीरनिर्वाण सं० २१९ ) का गुलजारबाग़॒ ( पटना ) स्टेशनके 


१. आराहणा सगवदी एवं मत्तीए वण्णिदा संती । 
संघस्स सिवजस्स य समाहिवरमुत्तमं देउ ॥ ु 
श्री शिवायकोटि, मगवती आराधना : वि. सं, १९८९, गाथा २१६८ । 
२. इसी मोकक्‍्खगामी, तुम मज्झ सामी । 
फुड देहि बोही, विसुद्धा समाही ॥ 
कवि पुष्फयंत, णायकुमारचरिड : कारंजा ( बरार ), १९३३६०, ३।२०, 
पृ० १६। 
३. यथा--निषोधिका-आराधक-शरीर-स्थापनास्थानम । 
श्री शिवायकोटि, समगवती आराधना < गाथा 9९६७ की मुल्पराधना] टीका । 
कुमारीपवते अहंतोपरि निवासेताहिक़ापे, निश्निदृद्धाथ या पूज्मवकोहि 
राजभितानि च नवतरत्ति. बसुसतानि फूजानि जीव देवकाले,रखित्प.। 
'ैख़िए, श्री» गोरावृ्ला खुशाहज़न्द जैन, कलिंगाबिफ्ति खारवेक, : जैन- 
सिद्धान्त मास्कर : भाग १६, किरण २ ( दिसम्बर.३३६४५-), 9 कट्ढी पंक्ति, 
पृष्ठ 3३५। . . .. 
७५. देखिए, जैन शिलालेख संग्रह : श्रथम मारा, डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित 
बग्बई, पृष्ठ $, २ । 


न 
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सामने कमलहदमें और श्री हेमचन्द्राचार्य ( ११४५-१२२९ वि० सं० ) का 
शत्रुअुजय पहाड़पर स्थित हैं। स्थुलभद्रके समाधि-स्थलको एक स्तुपके रूपमें, 
चीनी यात्री श्यूआनचुआंगने देखा था । दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों ही इन 
स्थानोंकी भवित-भावसे यात्रा करते हैं । 

इन समाधि-स्थलोंकी स्तुतिका उल्लेख भी प्राचीन प्रन्थोंमें पाया जाता हैँ । 
प्रतिक्रमण-सूत्रमें लिखा है, “इस जीव-लोकमें जितनी भी निषीधिकाएं हैं, उन्हें 
नमस्कार हो ।” साधुओंके दैवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमणमें “निषिद्धिका दंडक' 
नामसे एक पाठ है, उसमें त्रिलोक-स्थित निषिद्धिकाओंकी वंदना की गयी है । 


ध्ल्टू 
१०. निर्वाण-भक्ति 
“निर्वाण” शब्दकी व्युत्पत्ति 
“निर्वाण' शब्द निःपूर्वक “वो” धातुसे बना है, जिसका भर्थ है--बुझा देना । 
बोद-शास्त्रोंके अनुसार आत्माके बुझ जाने अर्थात्‌ शान्त हो जानेको निर्वाण 
कहते हैं, जैसा कि बौद्ध पिटकोंमें 'शान्तं निव्ब्राणं” वावय आया है। अश्वघोषने 
दीपककी भांति दुःख-क्लेशादिके क्षय होनेपर; आत्माका शासन्त हो जाना ही 
निर्वाण माना है । 
जैन-धर्ममें आत्मा कभी बुझतो नहीं, किन्तु समूचे कर्मोके क्षय हो जानेसे 


3. देखिर, झुनि कान्तिसागर, खोजकी पगडण्डियाँ : भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 
अक्टूबर १९०३, ए० २४४ | 

२. देखिए वही : पृष्ठ २४७ । 

३. “जाओ अण्णाओ काओो वि णिसीहियाओ जीवकोयम्मि'*” 
देखिए,'प्रतिक्रमणपीठिकादण्डक! : घमंध्यानदीपक : मांगीलाल हुकुम चन्द- 
पांड्या सम्पादित, कलकत्ता, पृष्ठ ;८४-१८७। 

४. प्रतिक्रमणसूत्र, मूलसूत्रके द्वितीय भागमें वर्णित है ( डॉ० विण्टरनित्स, 
इण्डियन हिस्ट्री [!, पृष्ठ ७७४ ) । दैवसिक-राश्रिक प्रतिक्रणणका “निषिद्धि- 
का दण्डक', देखिए, दशमकक्‍्त्यादिसंग्रह : घू० २७४-२८५। 

५. दीपो यथा निदंतिमभ्युपेतों नैवावनि गच॑ऋति नान्तरिक्षम्‌। 
दिशव न काश्वित्‌ विदिशं न काश्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलूमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा- निदतिमभ्युपेतों नैवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
दिश्वे न काब्नित्‌ विदिशं न काब्वित्‌ क्‍लेशक्षयात्हेवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
अश्वघोष : सौन्दरनन्द, १६२८, २९ । 
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एक नया रूप धारण कर छेती है। वहाँ बुझा देना' क्रिया, संसार और कर्मोसे 
सम्बन्धित है । निर्वात आत्मा एक उस चिरन्तन सुखमें निमरन हो जातो है, 
जिसे छोड़कर फिर उसे संसारमें नहीं आना होता । इसी कारण तीर्थंकरों और 
उत्कृष्ट कोटिके वीतरागियोंके निधनको “निर्वाण होना' कहते हैं। जैन शास्त्रोंमें 
“निर्वाण और "मोक्ष को पर्यायवाची माना गया है। समृचे कर्मोसे छुटकारा 
होना 'मोक्ष' है , और सब कर्मोका बुझ जाना "निर्वाण! हैं । 


परिभाभा 


जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, उनकी भक्ति करना निर्वाण-भक्ति हैं। इस 
भक्तिमें, पंचकल्याणक-स्तवनसे तीर्थंकरोंकी स्तुति और निर्वाण-स्थलोंके प्रति 
भक्ति-भाव झामिल है। निर्वाण-स्थल वे हैं, जहाँसे निर्वाण प्राप्त हुआ हैं । 
उनकी भवित संसार-सागरसे तारनेमें समर्थ है, अतः उन्हें तीर्थ भी कहते हैं । 
तीर्थकरके पञ्चकल्याण जिन स्थानोंसे सम्बन्धित हैं, वे भी तीर्थ कहलाते हैं । 
तीर्थयात्राएँ और तीर्थस्तुतियाँ दोनों ही निर्वाण-भक्तिकी अंग हैं । 


पंचकल्याणक-स्तुति 


आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत निर्वाण भक्तिमें लिखा है, “इस मर्त्य लोकमें 
जितने भी पंच-कल्याणोंसे सम्बन्धित स्थान हैं, में उन सबको, मन-वचन-कायकी 
शुद्धिसि, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ।”” आचार्य पृज्यपादने तो संस्कृत 
निर्वाणभक्तिके प्रारम्भमें हो कहा, “मैं भक्तिपूर्वक, भव्य जीवोंको सन्तुष्ट करने- 
वाले और अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होनेवाले पंचकल्याणकोंके द्वारा, तीन छोकके 


3. निर्वाति सम निर्वाण:, सुखीभूतः अनन्तसुखं प्राप्तः । 
पं० श्ाशाधर, जिनसहसत्ननाम : पृ० ९८ । 
२. 'कृरस्नकमंबिध्रमोक्षो मोक्ष: । 
उमास्वाति, तस्वार्थसूत्र : मथुरा, १०१२, पू० २३१ । 
३. 'तीर्यते संसारसागरों येन तत्तीर्थभ्‌ ।” पं० आशाधर, जिनसहस्तनाम : 
४।४७ की स्वोपज्ञदृत्ति, पू० ७८ । 
४. पग्चकल्लाणठाणइ जाणवि संजादमच्चछोयम्मि । 
मणवयणकायसुद्धी सब्बे सिरसा णमंसामि ॥ 
जआाचाय कुन्दकुन्द, प्राकृतनिर्षाणमक्ति : दुशमक्ति : गाथा २३,पृष्ठ २७३ । 
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परमगुरु, भगवान्‌ महावीरकी[स्तुति करताहहूँ !” उन्होंने १९ पद्मयोंमें पंचकल्याणों- 
का विशद वर्णन किया है और अन्तमें लिखा है कि---जो कोई इस पंचकल्याणपरक 
स्तोत्रकों पढ़ता है, वह इस मनुष्यछोकर्में अनन्त परम सुख भोग कर, अन्तमें 
अक्षय शिव-पद प्राप्त करेगा । 


तीथ्थक्षेत्रों के भेद 


जहांसे तीर्थंकर या दूसरे महात्मा निर्वाणकों प्राप्त हुए हैं, वे सिद्ध-क्षेत्र 
कहलाते हैं । संस्कृत निर्वाणभक्तिमें, सिद्ध-क्षेत्रोंके भी दो भेद किये गये हैं--एक 
तो वह जहाँसे केवल तीर्थंकर ही मोक्षको गये ,और दूसरे वह जहाँसे अन्य महापरुषों- 
का निर्वाण हुआ। प्राकृत निर्वाणभक्तिमें, अतिशय तीर्थ क्षेत्रोंकी भी कल्पना की 
गयी हैं।। अतिशय क्षेत्र वे हैं, जो किसी मति अथवा तत्रस्थ देवताके चामत्कारिक 





३. कल्याण: संस्तोष्ये पश्नमिरनघं त्रिलोकपरमगुरुम्‌ । 
भब्यजनतुष्टिजननैदुरवापे: सनन्‍्मति भकक्‍त्या ॥ 
आचार पूज्यपाद, संस्कृतनिर्वाणभक्ति, इलो० २, दशभक्ति : पृ० २१०। 

२. इत्येबं समगवति वर्धमानचन्द्रे यः स्तोच्न पठति सुसन्ध्ययोद्धयोहिं। 
सो$ननन्‍्तं परमसुख नृदेवलोके भुक्त्वान्त शिवपदमक्षयं प्रयाति ॥ 
देखिए वही : इलोक २०, पृ० २२७। 

३. अष्टापद ( ऋषभनाथ ), चम्पापुरी ( वासुपूज्य ), ऊर्जेयन्त ( नेमिनाथ ), 
पावापुरी ( महावीर ) और सम्मेदशिखर ( बीस तीर्थंकर ) सिद्धक्षेत्र 
कहलाते हैं । 
आचाये पूज्यपाद, संस्क्ृत निर्वाणभक्ति : दशभक्ति : इछोंक २२-२५, 
पृ० २२८-२३० । 

४, शात्रुजय, तुंगीगिरि, द्रोणगिरि, मेढुगिरि, सिद्धवरकूट, विपुझाचल, 
बछाहक, विन्ध्यपबंत, पोदनपुर, दृषदीपक, सहद्याद्रि, हिमवान्‌ , सुप्रतिष्ठ 
दुण्डात्मक, गजपन्थ ओर प्र थुसारयश्टिसे अन्य मुनि मोक्ष राये हैं । उनकी 
संख्याका निरदंश प्राकृत निर्वाणमक्तिमें हुआ है । 
देखिए, संस्कृत निर्वाणभक्ति : इलोक २५७५-२७ ओर प्राकृत निर्वाणभक्ति 
गाथा ३-१९, देशभक्ति : पृष्ठ क्रश : २३३,२३४,२३७-२४२। 

५, णिव्वाणढाण जाणिवि अइसयटाणाणि अइसये सहिया । 
संजाद मिच्चलोए सब्बे सिरसा शमंसामि ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृत निर्वाणभक्ति, दशमक्ति: गाथा २०, एछ्ट २४४ । 
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कृत्योंके कारण पूज्य बने हैं । ेृ 

दिगम्बर और इवेताम्बरके भेदसे भी तीर्थक्षेत्रोंक दो भेद हैं। कुछ तीर्थ- 
स्थान ऐसे हैं, जिन्हें केवल दिगम्बर, और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें केवल इ्वेताम्बर 
पूजते हैं । कुछ तीर्थ-स्थल ऐसे भी हैं, जिनकी दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों 
ही पूजा-अर्चा करते हैं । ज्ञायद इनका अस्तित्व तबसे है, जब जेन-झासन 
अविभक्‍त था । 


तीथक्षेत्र-स्तुति 

आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत निर्वाणभक्तिमें लिखा है, “अष्टापद ( कैलाश ) 
से वषभनाथ, चंपापुरसे वासुपूज्य, ऊर्जयन्त ( गिरिनार पर्वत ) से नेमिनाथ, 
पावापुरसे महावीर और अवशिष्ट २० तीर्थंकर सम्मेदशिखरसे मोक्ष गये, उन 
सभीको हमारा नमस्कार हो /” उन्होंने १९ गाथाओंगें विविध तीर्थक्षेत्रोंकी 
वन्दना की है । 

आचार्य पूज्यपादते भो संस्कृत निर्वाणभकतिके १२ पच्चोंमें, तीर्थंकर, 
गणधर, श्रुतधर और अन्य बोतरागी महापुरुषोंकी निर्वाणभूमियोंकी भकिति- 


१. पोदनपुरके बाहुबछी, श्रीपुरके पाइवनाथ, हुलगिरिके शद्भुजिन, धाराके 
पाइवेनाथ, नागहदके नागहदेश्वरजिन, सम्मेदर्शिखरकी अम्ृतवापिका, 
मड़लपुरके श्री अभिनन्दनजिन अधिक प्रसिद्ध हैं। 
देखिए, श्री मदनकीर्ति, शासनचतुरित्रशिका : सरसावा, वि० सं० २००६॥। 

२, गजपन्था, तुंगीगिरि, पावागिरि, द्रोणगिरि, मेडुगिरि,कुंथुगिरि, सिद्धवरकूट 
ओर बड़वानी आदिको केवल दिगम्बर ओर आबूगिरि तथा शंखेश्वर आदिको 
केवल इवेताम्त्र मानते हैं। अष्टापद, चम्पापुर, गिरंनार, शत्रुल्जय और 
सम्मेदशिखर तथा पावापुरकी दोनों ही सममावसे बन्दना करते हैं। 
देखिए, पं० नाथूराम प्रेमी, हमारे तीर्थ क्षेत्र : जैन साहित्य और इतिहास : 
बम्बई, अक्टूबर १९०६, पृ० ४२४ । 

३. अट्टवावयम्मि उसहो चंपाए वासुपुज्जजिणणाहो । 
उज्जंते णेमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरो ॥ 
वास तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिदा धुदकिलेसा । 
सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणतया णमों तेसिं ॥ 
आचाये कुम्दकुन्द, प्राकृत निर्वाणमक्ति : दशमक्ति : गाथा १,२, छ० २७ । 
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पूर्वक शुद्ध मन-वचन-कायसे नमस्कार किया है 7 उनमें प्रथम छह, तीर्थकरोंकी 
निर्वाणभूभियों ओर अवशिष्ट छह, अन्य वीतरागियोंके निर्वाणस्थलोंसे सम्बन्धित 
हैं । प्रथम छहमें वर्णित तीर्थभूमियोंके प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए उन्होंने 
कहा, “वाक्स्तुतिरूप पुष्पोंसे गंथी हुई मालाओंको लेकर, भगवान्‌की निर्वाण 
भूमियोंके चारों ओर, मनरूपी हाथोंसे चढ़ाते हुए, और आदरके साथ उन 
भूमियोंकी परिक्रमा करते हुए, हमको परम गति ( मोक्ष ) प्राप्त हो, ऐसी 
प्रार्थना है ।* अन्योंके प्रति भी भक्ति-भाव दिखाते हुए उन्होंने लिखा है कि--- 
जैसे गुड़का रस आटेको मिठास देता है, वैसे हो पृण्य-पुरुषोंके द्वारा सेवत किये 
गये स्थान साधारण प्राणियोंकों पवित्रता प्रदान करते हैं ।” 

मुनि उदयकीतिने अपश्रंश निर्वाणभक्तिमें लिखा है कि वषभनाथकी निर्वाण- 
भूमि कैलास पहाड़को प्रणाम करनेसे धर्म-लाभ होता है। उन्होंने चंपापुरीकी 
पुणु चंपनयरि जिणुवासुपुज्ज, णिव्वाण-पत्तु छंडेवि रज्जु'के द्वारा और पावापुरको 
'पाबापुर बंद वड्डमाणु, जिणि महियलि पयडिउ विमल णाणु” कहकर वंदना की 
है । बीस जिनेन्द्रोंकी निर्वाणभभूमि सम्मेदमहागिरिका 'हउ बंदर! कहकर सम्मान 
किया है ।' उन्होंने पोदनपुर और श्रीपुरका भी स्मरण किया है । 

श्री मदनकीत्ति ( वि० सं० १२८५ ) की शासनचतुस्त्रिशिकामें ८ सिद्ध- 
क्षेत्र और १८ अतिशयक्षेत्रोंकी स्तुति की गयो है। पावापुरकी वन्दना करते हुए 
उन्होंने लिखा है, “जिन्हें तियंच्र भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, जिनके 


१. यत्राहतां गणशतां श्रुतपारगाणां निर्वाणभूमिरिद्द भारतवर्ष जानाम्‌ । 
तामथ शुद्धमनसा क्रियया वचोसिः संस्तोतुसुच्चतमतिः परिशोमि मकक्‍त्या ॥ 
आचाय पूज्यपाद,संस्कृत निर्वाणमाक्ति, दशभमक्ति : इलोक २१, प०२२७। 

२. मास्यानि वाक्स्तुतिमयः कुसुम: सुदृष्धान्यादाय मानसकरेरमित: किरन्‍्त 
पयम आइतियुता भगवदन्निषद्याः संप्रार्थिता वयमिमे परमा गति ताः ॥ 
देखिए वही : इलोक २७, घृ० १३२। 

३. इक्षोविकाररसप्ृक्तगुणेन छोके पिष्टोडघिकं: सथुरतामुपयाति.यहू॒त्‌ ६ 
तद्वच्च पुण्यपुरुम्रेरुषिज्ानि नित्य स्थानात्ति:तानि .जगतामिह पावनानि ॥ 
देखिए वही : ३१वाँ श्लोक, घू० २३४.। .. . 5. ४६ ७४++ 

४. कइलछास-सिहरि सिरिसिसिंहंनाहु,भों सिद्धछ प्रडम घस्मंछाहुए. « 
मुनि उदयकोर्ति, अपभंश निर्वाणमक्ति :अप्रकाशित । 

७५. सम्मेद महागिरि सिद्धः जे वि, हडं बंदंड वीस जिशिंद ते वि। '' 
देखिए वही | “7 2 फ 


# / न 0 05 ६क / पाक 2 77 ४३.५, स्‍्जड्े 
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चरणद्रयके दर्शन कर लेनेसे भव्य जीव दुर्गतिको प्राप्त नहीं होते तथा जो पावापुरमें 
इन्द्र्वारा सम्पूजित हैं, वे भगवान्‌ जिनेन्द्र, शासनकी सदैव रक्षा करें।” 
गिरिनारपर विराजमान नेमिनाथक्री नग्न मूततििके दर्शनोंसे संसारी जनकी चित्त- 
भ्रान्ति और अज्ञान दूर हो जाते हैं। अतिशय क्षेत्रोंकी वनन्‍्दना करते हुए 
उन्होंने लिखा कि--नागह दतीर्थके पाइव॑जिनके दर्शन करने मात्रसे,कोढ़ आदि 
असाध्य रोग भी दूर हो जाते है । पश्चिमी समुद्रतटपर अवस्थित श्री चन्द्रप्रभके 
अभिषेक-जलसे शरीर सुन्दर और सुवर्णमय हो जाता है। पाँच सौ धनुष ऊँची 
आदिनाथकी प्रतिमाकी छायासे लवण-समुद्रका खारा जल भीठा हो जाता है ।* 


3. तियंञ्वोषपि नमन्ति य॑ निज-गिरा गायन्ति भक्त्याशया 
दष्टे यस्य पदद्ये झुमरशों गच्छन्ति नो दुर्गंतिम्‌ । 
देवेन्द्राचित-पाद-पंकज-युगः पावापुरे पापहा 
श्रीमद्वीरजिन: स रक्षतु सदा दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ 
मदनकीति, शासनचतस्त्रिशिका : इलोक १५। 

२. सौराष्टे यदुवंश-भूषण-मणे: श्रीनेमिनाथस्य या 
मूर्तिमुं किप थोपदेशन-परा शान्ता55युधा5पोहनात्‌ । 
वस्त्रेरा मरणेविना गिरिवरे देवेन्द्र-संस्थापिता 
चित्तआ्आान्तिमपाकरोतु जगतो दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ 
भदनकीति, शासनचतुस्त्रिशका : इलोक २०, पृष्ठ १४ । 

रे. स्रष्टेति द्विजनायकैहरिरिति थः प्रोदगीयते बैष्णबै- 
बोद्धेजुंद् इति प्रमोदविवन्‍्ने: शूलीति माहेदवरे: । 
कुष्ठानिए-विनाशनों जनहशां योउलक्ष्यमूर्तिवि भुः 
स श्रोनागदहदेश्वरो जिनपतिदिग्वाससां शासनम्‌ ॥ 
देखिए बही : इलोक १ ३, पृष्ठ ९-१० । 

४. यस्थ स्नानपयोडनुलिप्तमखिल॑ कुष्ठ दनीध्वस्थते 
सौवर्णस्तव क्रेशनिर्सितमिव क्षेमक्रं विश्रहम्‌ । 
शबवनज्क्तिविधायिनां शुभतमं चन्द्रप्रमः स प्रभु: 
तौरे पश्चिमसागरस्य जयताहिग्वाससां शासनम्‌ ॥ 
देखिए वही : इलोक १६, एृ० १२ । 

५. क्षारास्भोधिपयः सुधाद्वव इब प्रत्यक्षमास्वाधते 
५३४०५ ४४५६ ४०27० रपक्रत बच्कायंथा संभरत्‌ । 
पूतः पूततम: स पद्चशत-कोदण्ड-प्रमाण: प्रभुः 
श्रीमानादिजिनेश्वरो स्थिरयते दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ 
देखिए वही : इलोक 34, पृ० १३। 
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श्रीमद्विद्यानन्द स्वामीने, श्रीपुर पाइ्वनाथस्तोत्रमें, श्रीपुरके जिनमम्दिरसें 
प्रतिष्ठित पाइईवप्रभुकी मूत्तिको वन्दना करते हुए लिखा है, “है अईन्‌ ! आप 
करुणाके निधान हैं। अतः संसार-सागरमें भटकते हुए हम सबको शरण हेवें 
और संसार-परिभ्रमणसे मुक्त करें।” श्री जिनप्र भसूरिने 'हस्तिनापुरत्ीर्थ- 
स्तबनम्‌ में कहा है, “तोन तीर्थंकरों ( शान्ति, कुन्यु और अरह ) के चार 
कल्याणकोत्सवोंसे सुशोभित और गंगाके सलिलसे पवित्र गजपुर तीर्थरत्न, 
चिरकाल तक जीवित रहे।” उन्होंने ही शत्रुञज्जयतीर्थवी महिमाका उल्लेख 
करते हुए लिखा है, “हे शत्रुञ्जयदैलेश ! बड़े-बड़े विद्वान्‌ तुम्हारे गृणोंका लेश 
भी वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं । तुम्हारी यात्राके लिए समुग्यत संघके रथ, 
भव्व, उष्ट्र और नूपोंके पद-तलोंसे उठो हुई धूल भव्य जनोंके पापोंको दूर 
करनेमें समर्थ है ।” 


तीथे-यात्राएँ 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ 'राजाबलिकथे! प्रें लिखा है कि--भद्बाहुके शिष्य 
विशालाचार्यते चोल और पाण्ड््य देक्षोंमें पर्यटन करते हुए, बहाँके जिनालयोंको 


4. शरण्यं नाथा5हँन्‌ भव-मव मवारण्य-विगति- 
ज्युतानामस्माकं निरवकर-कारुण्य-निलूय । 
यतो5गण्यास्पुण्याच्चिर्तरमपेक्ष्यं तब पं 
परिप्राप्ता मक्‍त्या वयमचल-लक्ष्मीमृह मिदम्‌ ॥ 
श्रीमद्विद्यानन्द्स्वामी, श्रीपुरपाश्व॑नाथस्तोत्र : हिन्दी-अनूदित, सरसावा, 
अगस्त १९४९, इलोक २९, पृ० ७१ । 

: ताइग्विंधेरतिशयैः पुरुषप्रणीतैरषिश्राजितं जिनपत्िब्रितयीमहैश्य । 
भागीरथीसलिलसश्ञपविन्रमेतजीयाब्चिरं गजयुरं भरुवि तीथेरस्नम्‌ ॥ 
श्रीजिनप्रभसूरि, हस्तिनापुरतीर्थस्तवनम्‌ : विविधती्थंकश्प : सिंघी जैन 
श्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन, १९३४ हैँं०, इलोक १ ९, पृष्ठ ९४ । 

३. श्रोशश्ुब्जय शेलेश ! लेशतो5पि गुणास्तव । 

कैब्यावर्ण यितुं नाम पाय॑न्‍्ते विदुचैरपि ॥ 

स्वथान्राप्रचलत्स घरथाइवोष्टनूपादज: । 

रेणुरम्रे लगन्‌ भब्यपुंसां पापं ब्यपोहदति ४ 

देखिए, वही : झन्रुअयतीथंकल्प : इोक ३२५७, $ १७, पृष्ठ ७३ 
१७ 





न्ण 
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बन्‍्दना की थी । 

..._ गुजरातके वस्तुपाल और तेजपाल ( १रेवों शताब्दी विक्रम ) ने, १३ बार 
वीर्थ-यात्राएँ कीं, उनमें ३ करोड़ १४ लाख १८ हजार ८ सौ रुपया व्यय 
हुआ । मन्‍्त्री वस्तुपालने, तेजपालकी पत्नी अनुपमा देवीकी आज्ञासे, १८ करोड़, 
९६ राख रुपया शत्रज्जयमें, १९ करोड़ ८० लाख उज्जयम्तमें और १२ करोड़ 
५३ लाख अर्नुद शिखरपर व्यय किया था  अन्त्रीइवर वाग्मट ( १४वीं शताब्दी 
विक्रम) ने भी शातुअजयकी तीर्थ-यात्रा की थी। वहाँ आदीब्वरप्रासादके उद्धार- 
में उनका २ करोड़ ९७ लाख रुपया खर्च हुआ था। 

:. सन्राटू कुमारपाछने गिरिनारकी तीर्थ-यांत्रा को थी। उसपर चढ़नेके लिए 
सौढियाँ उसीने लगवायी थीं। उसने शत्रुअुजय तीर्थक्षेत्र के उद्धारमें १ करोड़ 
६० लाख रुपया व्यय किया था। 








4. के. भुजबलो शास्त्री, 'दक्षिणमें जेनधर्म', हुकुमचन्द अभिनन्दनप्रन्थ, 
पृ७ ३७५९ । 

२. श्रयोद्श तीथंयात्रा: संघपतीभूय कृताः ।**'''''सर्वाग्रेण श्रीणि कोटिशतानि 
चतुदंशलक्षा अष्टादश सहस्नाणि अष्टशतानि छोष्टिकत्रितयोनानि द्वृब्य- 
ध्ययः । 
आचार्य जिनप्रमसूरि, 'वस्तुपालतेज:पालमन्तन्रिकलप:', विविध तीथेकरुप : 
पृ० ८० ॥ ह॒ 

४३. तमादाय श्रीवस्तुपारतेज:पालजायामनुपमादेवी मान्यतया5एचछत-क्बे- 

तश्निधीयत ? इति। तयोक्तमू-गिरिशिखिर एवेतदुच्चे: स्थाप्यते यथा 

प्रस्तुतनिधिवश्ञान्यसाद्ृवति । तच्छ_त्वा श्रीवस्तुपालस्तद्‌ व्ब्यं श्री शन्ुस्ज- 
योज्जयन्तादावब्ययत्‌ । 

अष्टाद्शकोटय: षण्णवतिलक्षाः श्री शत्रुअयतीर्थ द्वविणं व्ययितस्‌। 

द्वादशकोट्यो$शीतिछक्षा: श्रीउज्जयन्ते । द्वादशकोटयस्त्रिपल्चाशछक्षा- 

अधुंदशिखरे रछूणिगवसत्याम्‌ । 

देखिए, बही : पू० ७९। 

तिसत्रः कोटीस्थ्रिकक्षोना व्ययित्वा बसु वाग्मटः । 

संम्त्रीश्वरो युगादीशप्रासादमुददीधरत्‌ ॥ 

देखिए, वही : शब्रुल्जयती्थंकल्प : इलोक ६५, प० ३ । 

७५, मेरुतुझ्ञाचार्य ( वि. सं. १३६१ ), प्रबन्धचिन्तामणि : सिंघो जैन शानपीढ, 
झान्तिनिकेतन, वि. सं. १९८५९, चतुर्थ प्रकाश, पृ० ९३ । 

६. देखिए, वही: पृष्ठ ८७ । 


ह. 


क 
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विक्रमकी १४वीं शताब्दोके प्रसिद्ध आचार्य जिनप्रभसूरिने पैदछ ही, भारत- 
के सभी जैन तीर्थक्षेत्रोंकी बन्दवा को थी, और उनका ऐतिहासिक तथा परम्परा- 
नुश्रुत वर्णन विविधतीर्थकल्पमें उपलब्ध होता है।' तपागच्छोय मुनि शौल- 
विजयने भो सभी जैन तोथ्थों को पैदल यात्रा की, और उनका देखा-सुना वर्णन 
तीर्थमाछा में निबद्ध किया । वाचनाचार्य राजशेखरने अपने सहयोगो मुनियोंके 
साथ, बनारस, राजगृह, पावापुरी और उदृण्डविहार आदिको वि. सं, १३५२में 
तीर्थयात्रा की थी । 

अपनी माँकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिए चामुण्डराय (११वीं शताब्दी विक्रम) 
संघसहित पोदनपुरकी तीर्थ-यात्राके निमित्त गये थे। किन्तु पोदनपुरके संदिग्ध 
होनेसे यह यात्रा गोम्मटेश्वरकी रचनाके रूपमें प्रतिफलित हुई । 

वि. सं, १६६१ में, शहज़ादा सलोमके कृपापात्र और जौहरी श्री हीरानन्द 
मुकोमने प्रयागसे सम्मेदशिख़रके लिए, एक संघ चलाया था। उसका विस्तृत 
वर्णन महाकवि बनारसीदासके अरधकथानकमें मिलता है।। कवि बनारसीदासने 
स्वयं भी बनारसकी तीर्थ-्यात्रा को थी।। आगरेके कुँअरपाल सोनपालने भी, 





१. देखिए, “विविध तीर्थकल्प' ; प्रास्ताविक निवेदन : एृ०१ | 

२. मुनि शीरूविजयने अपनी यात्रा वि. सं. १७१$में प्रारम्स की और कि 
सं. १७४८में समाप्त की । उनके ग्रन्थ 'तीर्थमाला के पहले मागर्मे ८५, 
दूसरेमें ५७, तीसरेमें १७३ और चौथेमें ५५ पद्च हैं । 
प्राचीन तीथंमाछा संग्रह” ; मावनगर, वि. सं, १९७८ । 

. युगप्रधानाचाय गुर्वावकी : प्रृू० ६० । 

४. सुरेन्द्रनाथ श्रीपाछजी जन, जैनबद्रीके बाहुबकी तथा दक्षिणके अन्य 
जैनतीथं : जेन पब्किसिटी ब्यूरो, बम्बई, १९५३, ए० २९ । 

५, साहिब साहि सलीमको, होरानन्द मुकीम । 
ओसवाछ कुछ जोंद्दरी, बनिक बिचतको सीम || 
तिनि प्रयागपुर नगरसौं, कोनौ उद्यम सार । ॥ 
संघ चलायौ सिखिरकों, उतरयौ गंगापार ॥ 
कवि बनारसीदास, प्रधंकथानक,बम्बई : अक्टूबर १९५७, दोहरा 
२२४-२२५, पएृ० २५-२६। ह 

३६. चले सिवमती न्हानकों, जेनीपूजन पास 
तिन्हके साथ बनारसी, चले बनारसिदास |॥। 
देखिए, वही : २३३वाँ दोहरा, ए० २६ । 
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संघसहित सम्मेदशिखरकी तीर्ष-यात्रा ( वि, सं, १६७१ ) की थी ।' 


छः 

पा ११. नन्दीश्वर-भक्ति 
नन्दीश्वर-द्वीप 

जैन-शास्त्रोंके अनुसार, मध्यलोकमें असंख्यात दीप और समुद्र हैं। वे एक- 
दूसरेकों घेरे हुए, दूने विस्तार और चूड़ीके आकारवाले हैं | उन सबके मध्यमें 
जम्बूद्वीप है, उसका विस्तार एक लाख योजन है , उसे दो लाख योजनका लवण- 
समुद्र घेरे हुए है। इसी क्रमसे आठवाँ द्वोप, ननन्‍्दीश्वर द्वीप है। उसका विस्तार 
एक सो श्रेसठ करोड़ चौरासी छाख योजन है, वह नन्‍्दीश्वर समुद्रसे घिरा 
हुभा है । 
.. उसकी चार दिशाओंमें काले वर्णके चार अञ्जनगिरि हैं । जिनमें-से प्रत्येक 
८४००० योजन ऊँचा है। इनके चारों ओर चार-चार जलवापिकाएँ हैं, जो 
एक छात्र योजन रूम्बी-चौड़ी हैं। इन सोलह वापिकाओंके मध्यमें सफ़ेद रंगके 
दिमुख पर्वत है, जो दस-दस सहेल योजन ऊँचे हैं । प्रत्येक जलबापिकाके 


बाहरके कोनेमें छाल वर्णके दो-दो रतिकर पर्वत हैं, वे एक-एक सहस्नर योजन 
ऊंचे है । 

इस प्रकार चार अड्जनगिरि, सोलह दधिमुख ओर बत्तीस रतिकर पर्वतोंका 
योग बावन होता है। इनमें प्रत्येकपर एक-एक विशाल जिनमन्दिर है, सभी 


भक्त्रिम हैं, और अनादि कालसे चले आ रहे हैं। हरेक जिनमन्दिर ७२ योजन 
ऊँचा है, उनमें पाँच सो धनुष ऊंची जिन-प्रतिमाएँ विराजमान है । 





१. भझुनि कान्तिसागर, खोजकी पगढण्डियाँ : ए० २६२। 
३. जम्बूद्वीप-छवणोदादयः झुमनामानो द्वीपसमुवा: ॥ 
ट्वि-द्विविष्कम्मा: पूर्व-पूच-परिक्षेपिणो चलयाकृतय: ॥ 
उमास्वाति, सस्वार्थसूत्र : ३७-८, घृ७ ६७-६८ । 
३. तस्मध्ये मेरुनामिदृंत्तो योजन-शतलसहस्रविष्कम्मो जम्बूद्ीप: ॥ 
देखिए वही : ३।९, प्रृ० ६८ । 
४. नन्‍्दीश्वर-द्ीपके इस बर्णनके लिए देखिए, यतिवृषम, तिलोयपण्णत्ति : 
भाग २, महाधिकार ७वाँ, गाथा ७२--१॥ ५, पृष्ठ ५३६--५४४ । 





औैन-भसितके सह बस 


नन्दीश्वर-मंक्तिकी परिभाषा 


नन्दीद्वर-द्वीपके अकृत्रिम जिन-मन्दिरों और उनमें विराजमान जिनप्रति- 
माओंकी पूजा-अर्चा करना, नन्‍्दीदवर-भक्ति कहछाती है । कात्तिक, फाल्गुन और 
आयादुके अन्तिम आठ दिलोंमें, सौधर्म प्रमुख विवुधपति, नन्‍्दीश्वर-द्रीपमें जाते 
हैं और दिव्य अक्षत, गन्ध, पुष्प और धूप आदि द्रव्यसे उन अप्रतिम प्रतिमाओंकी 
पूजा करते है । मध्यलोकके अन्य द्वौपोंके साधारण जीव वहाँ नहीं ज्ञा सकते । 
वे यहांपर ही अपने मन्दिरोंमें नन्‍्दीद्वर-द्वीपका चित्र बनाते हैं, और अप्रत्यक्ष- 
रूपसे प्रत्तिमाओंकी स्थापना करके पूजा-अर्चा करते हैं। यह ही नन्‍्दीश्वर- 


भवित है । आचार्य पृज्यपादने इसो भक्तिमें ८ प्रतिहाय और ३४ अतिशयोंका 
५ 4 
वर्णन किया है । 


अष्टा हिक-पव 


उपरोक्त ८ दिनोंमें किया जानेवाला समारोह और पूजन आदि 
अष्टाह्विक-पर्व कहा जाता है। इन दिनों सौधमं-स्वर्गका इन्द्र नन्‍्दीश्वर-द्वी पकी 
प्रतिमाओंका अभिषेक करता है। अन्य इन्द्र भी, उसके इस कार्यमें सहायक 
बनते हैं। उनकी महादेवियाँ अष्ट मंगल-द्रब्य धारण किये होती हैं। अप्सराएँ 
: गृत्य करती हैं। इस पूजा-वेभवका वर्णन बृहस्पति भी नहीं कर सकता । 

श्री रविदेणाचार्य ( वि० सं० ७३३ ) ने प्मपुराणमें लिखा है, “आपषाढ़ 
शुक्ला अष्टमीसे पूणिमा तकके लिए, अष्टाल्लिका-पर्वका आरम्भ करते हुए, महा- 





१. आधाढकातिकाखरूये फाल्युनमासे व शुक्लपक्षे 5श्टम्या: । 
आरशभ्याष्टदिनेषु च सोधमंप्रमुखविवुधपतयो भक्‍त्या ॥ 
तेषु महामहभुचितं अ्र्चुराक्षतगन्धपुष्पध्पैर्टिन्से: । 
सर्वक्षप्रतिमानामप्रतिमानां प्रकुबंते स्वहितम्‌ ॥ 
आचार पूज्यपाद, संस्कृत-नम्दीश्ररसक्ति : दशमकक्‍त्यादिसंग्रह : इको० 

,.._ ३३-१४, पृष्ठ २०९। 

२. देखिए वहीं: इलोक १८-५९, पृष्ठ २३७-२२३। 

३. भेदेन वर्णना का सौधम॑: स्नपनकत्त तामापन्च: ।..# 
परिचारकमावमिता: शेषेन्द्रारुम्त चम्द्रनिमंझयशस: ॥ 
मझलपात्राणि पुनस्तद्देब्यो विश्वति सम झुभगुणाक्या: । 
अप्सरसो नतक्‍यः शेषसुरास्तत्र कोकनाब्यअधियः 
देखिए, वही : इछो० १५-१ ६, पू० २१० । 
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राजा दशरघने, तूर्यनादके साथ हो भगवान्‌ जिनेस्धका अभिषेक किया .। उन्होंने 
८-दिन तक उपवास किया और प्रत्येक दिन अभिषेकके उपरान्त नेस्मिक पुष्पों 
से भगवान्‌को पूजा-अर्चा की, ठोक उसी भाँति जैसे कि सुरोंसहित सुरेद्र करता 
हैं ।” भगवज्जिनसेनके आदिपुराणके अनुसार सम्राट महाबरू अश्लालिक यज्ञ 
करके आयुपर्यन्त मन्दिरमें ही निवास करने छगा था । * 

ब्रह्मचारी नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोशमें लिखा है कि--अंकलडझू देवके 
द्वारा बौद्ध गुरुओंके परास्त होनेपर ही, कलिज्भु देशके रत्नसञ्बग्रपुरके राजा 
हिमशीतलकी पत्नी मदनसुन्दरी, अष्टाह्लिका-पर्वके उपरान्त, जैन-रथ निकालनेमें 
समर्थ हो सकी थी । हरिषेणाचार्यके बृहत्कथाकोशमें लिखा हैँ, “चम्पापुरके 
राजा सिहरथ, साकेतके राजा अंशुमान्‌ और इलापुरके राजा सुदर्शन, अपनी- 
अपनी राजबानियोंमें, भक्षतिपूर्वक अष्टाह्िका-पर्व मनाते थे४ं। आचार्य जिन- 
प्रभसूरिने भी नन्‍्दीहव र-द्वो पकल्पमें लिखा है, “'पृर्वके अडजनगिरिपर, चार द्वार- 
वाले जिनालयमें, चिरन्तन-प्र तिमाओंका अभिषेक-पूजन करते हुए इन्द्र, अष्टाहि- 
कोत्सव मनाया करता है ।” ' 


ननन्‍्दीश्वर-स्तुति 


दीश्वर द्वीपके अक्ृत्रिम चैत्यालयोंकों नमस्कार करते हुए आचार्य पज्य- 
पादने लिखा है, “जिनमें भगवान्‌ जिनेन्द्रको पाँच सौ घनुष ऊँचो, मणि-स्वर्ण 
और चॉाँदीसे जड़ी हुई, करोड़ों सूयोंकी प्रभासे भी अधिक चमकवाली प्रतिमाएँ 
विराजमान हैं, उन चैत्यालयोंकों में नमस्कार करता हैँ। वे भानुके विमानके 


3. आचाय रविषेण, पश्चपुराण : माणखिकननन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाछा 
बम्बई, २९।७-९ | 

२, भंगवज़िनसेनाचाय, महापुराण : प्रथम स्राग, ५४२२७ । 

३. देखिए,मूलचन्द वस्सल,जैनाचार्य : दिगम्बर जैन पुस्तकालूय,सूरत,पृष्ठ ३४५। 
नन्‍्दीश्वर दिनेष्वेते श्रयो5फि स्व-स्वपत्तने । 
महामहं कुबन्ति जिनानां सक्तितत्परा: ॥ 
हरिषेणाचार्य, बृहस्कथाकोश ( वि०सं० ९८९ ) : भारतीय विद्या मवन 
बम्बई, प्ृष्ट ३२० । 

५. प्राच्येइअननिरो शक्रः कुरुतेडष्टाह्षिकोत्सवम्‌ । 
प्रतिमानां शाइवतोीनां चलुद्वारि जिनारूये ॥ 
आचाय जिनप्रभसूरि, नन्‍्दीश्वरद्टीपकल्प:, विविध तोथंकल्प : इसोक ४० 
पृ ४९५ । 
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समान देदीप्यमान, अद्वितीय, यश और तेजके अधिष्ठान रूप हैं। उनके दर्शनोंसे 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।” उन्होंने यह भी छिखा है कि जो प्रात, 
मध्याह्ले और सन्ध्या, तीनों हो काल, नन्‍्दीद्वरकी भक्तिमें स्त्रोन्र-पाठ करता है, 
बह अनन्त कारू तक रहनेवाछे मोक्षको प्राप्त कर लेता है ।* आचार्य जिन- 
प्रभसूरिने भी छिखा है कि नन्‍्दोश्वरको भक्तिसे मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त होती है। 
श्री कनककीत्तिने नन्‍्दोश्वरद्वीप-पूजा अपभ्रंशमे और अष्टक्षिक-पूजा प्राक्ृतमें 
लिखी है ।* 
“४२, चैत्य-भक्ति 

चेत्य” शब्दका प्रयोग--चैत्य और वक्ष 

“ेत्य' दाब्द 'चिति” से बना है। “चिति? का अर्थ है चिता। चितापर बने 


स्मृति-चिह्नोंको चैत्य कहते हैं। बहुत पहले इन स्थानोंपर वृक्ष लगाये जाते थे," 


जो चैत्य-वक्ष कहलाते थे । महाभारतमें चैत्य-वृक्षोंके प्रति सम्मान दिखाते हुए 
लिखा है, “चैत्य-वृक्षोंकों छोड़र और सब छोटे-छोटे वृक्ष काट डालना 
चाहिए ।”” जैन-परम्परा अनादिकाछसे चैत्य-वृक्षोंकी पूज्य मानती भा रही है । 


3. येषु जिनाना प्रतिमा: पश्चश्तशारासनोब्छिता: सस्प्रतिमाः । 
सणिकनकरजवविकृता दिनिकरकोटिप्रभाषिकप्रभदेषहा: ॥ 
' तानि सदा यन्देउहं भाजुप्रतिमानि यानि कानि च तानि | 
यशर्सा भहसां प्रतिदिशमतिशयश्ञोमाविभाब्जि पापविभज्चि ॥ 
आचाय॑ पूज्यपाद, संस्कृत नन्‍्दीश्वरमक्ति ; 'दशमक्ति:! : इलोक २५-२६ । 
९. सन्ध्यासु तिरूषु नित्यं पठेच्दि स्वोन्रमेतदुत्तमयशसाम्‌ । न्‍ 
सर्वज्ञानां साव॑ँ लघु लमसे श्रुवधरेडितं पदममितम्‌ ॥ 
आंचाये पज्यपाद, संस्कृत ननन्‍्दीश्वरसक्ति : दशभक्त्यादिसंग्रह : पद्म 
३७, पृ० २१६ । 
३. वर्ष-दीप-द्नारब्धानुपवासान कुह्दतियौ । 
: कुव॑न्नन्दीश्वरोपास्त्ये श्रायसी श्रियमर्जयेत्‌ ॥ 
आचाय॑ जिनप्रभसूरि, नन्दीश्वरद्वीपकल्प:, विविधतीरथंकल्प : इलोक ४६, 
छ० ४९१ 
४. आमेर श्ञास्त्रभण्डार जयपुरकी ग्रन्थ सूची : घृू० ७९। 
५. राजस्थानके जेन शास्त्रमण्ढारोंकी प्रन्थ सूची : माय २ , ए० ७६ । 
३. घिन्वाबणाशाश, एऐबॉबएकाक्याता्न छ०ए ४ प्राश्ाशंभा00,. 8, [टू, 
है, 59. 























१३६ ह जैन-मक्तिकाध्यकी इृडभूमि 
प्रत्येक तीर्थथरके समवश्रणकी रचनामें, चैत्यवृक्षोका मुख्य स्थान होता है । 
भगवज्जिनसेनाचार्यने अपने महापुराणमें भगवान्‌ ऋषभदेवके समवशरण्के चैत्य- 
वृक्षोंकी छटाका सुन्दर चित्र खींचा है।' उनसे भी पूर्व हुए श्रीयतिवृषभकों 
तिलोयपण्णत्तिमें चैत्य-वृक्षोंकी दिव्य शक्तिको स्वीकार किया गया है, गहाँतक 
कि उनको जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशका नसिमित्त कारण मान छिया है। 


चेत्य और सदन 


द्राविड़ोंके गाँवके पुरुषकी चिता, श्मशान-मूमिमें पहुँचनेके पूर्व एक झोंपड़ी- 
में रखो जाती थी। आगे चलकर इसी रिवाज़के अनुसार समाधियोंपर झोपडो- 
तुमा इमारत बनने छगी । चितासे सम्बन्धित होनेके कारण इसे भी चैत्य हो 
कहा गया। रामायणर्मे चेत्यशब्द चेत्य-सदनके अर्थमें हो प्रयुक्त हुआ है ।* 
रावणने अशोक-वाटिकामें चैत्य-सदनका निर्माण करवाया था। महात्मा बुड़ने 
अनेकों बार अपने वार्ततालापोंमें वैशालीके चैस्योंका उद्धरण दिया है।' दीक्षा 
लेनेके उपरान्त भगवान्‌ महाबोर भी द्विपाछसा नामके चेत्यमें ठहरे थे । इसी 
चेत्यमें महावीरके पिता राजा सिद्धार्थ, जो पा््वनाथके अनुयायी थे, प्रायः दर्श- 
नार्थ जाया करते थे ।” प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्दवने भी अभिधानचिन्तामणिमें चैत्य- 
धब्द चेत्य-सदन” के अर्थमें ही स्वीकार किया है। 





3. भगववज्जिनसेनाचारय, महापुराण : प्रथम भाग, २२१८६-१९४७ । 
२, श्री यतिश्षषम, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम साग, ३।३६-३७ । 
३, ', एटा सिव्ा889ए98, 7. 75589 0०॥ [72 0०78277 0 ॥6 


50प्क्न फवाबा वश, खैला!ाणवांल एपांजाक्रांतए. '0प5९, 
(४6785, 930, 792८ 78. 


४. जबलूपुरके निकट एक रूघुतम पहाड़ीपर जैन-सैत्याऊय है, जिसे छोग 
“मढ़ियाजी” कहते हैं। 5 

५, महर्षि बाल्मीकि, रामायण : निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, ५॥१७ । 
शिए5 2805, [6 पाथ029९५ ० छपव॑वदा, ०! ॥, 9, 80. 

७, 97, परशगाभ्ाव) ]800, 5प्रतांट$ इघर शिंयंधाय,,. सिक्षा07९, [पर 
पा4ए३ पाया छवा€व, ]क्लं०8 $डएन 58750त7वद% घधाए9०)ए०, 
#ंगपथ्वंद०84, 946, ७, 5, 7, ॥९, 8. 


<. झाचाय॑ देसचन्द्र, अमिधानचिन्तामणि : ध्था सर, ६०वाँ इलोक । 
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चैत्य यक्षोंके आवासगृह थे। मुनि कान्तिसागरने छिखा है कि ईसा पूर्ष 
छठी शताब्दीमें सभी जिन-सदन, यक्ष-चेत्योंके रूपमें ही मिलते थे ।' रायस 
डेविडने भी स्त्रीकार किया है कि बुद्धसे पूर्व यक्ष-चेत्य थे, उनमें यक्षोंकी भक्ति 
होती थी । 


चेत्य और प्रतिमा 


श्री अभयदेव सूरिने, भगवती सूत्रकी वत्तिमें जिन-प्रतिमाकों 'चैत्य' शब्दसे 
उल्लेखित किया है। आचार्य कुन्दकुन्दने पट्पाहुडके बोध-प्राभतमें, जिनेन्द्रके बिम्ब 
और प्रतिमाको चेत्य कहा है। अभिवान-राजेन्द्रकोशमें लिखा है, “नित्य पूजाके 
लिए जो अहंन्तकी प्रतिमा स्थापित की जाती है, वह चैत्य कहलाती है ।' 


चेत्य और आत्मा 


आचार्य कुन्दकुन्दने शुद्ध ज्ञानहप आत्माकों भी चेत्य कहा है, और ऐसी 


आत्माकी धारण करनेवाले, बीतरागी मुनिको चैत्य-गह माना है । उन व्यक्तियों 
की समाधिपर ही चेत्यालय बनाये जाते हैं, जिन्होंने शुद्ध आत्मा प्राप्त कर छी 
हो । जैनोंमें केवल पंच-परमेष्ठियोंके ही चैत्यालय बनते हैं । 
चेत्यालय और मन्दिर ु 

चैत्यालय छोटा और मन्दिर बड़ा होता है। अपेक्षाकृत चैत्यालय पुराना 
है । मन्दिर देवोत्सवके लिए बने थे और चैत्यालयोंका जन्म महाप॒रुषोंकी समाधि 
पर हुआ था । आज दोनों ही जिन-सदन हैं । 


3. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका नैभव : मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५३ हि 
घष्ट ६९ । 

२. साएफ 28०१5, 0९ छ%]087९5५ 0 छ्ततत9, ५०), 8, 9. 70, 
7, 

३. भगवती सूत्र : अमयदेवसूरिको वृत्तिक साथ, आगमोदन्र समिति, बस्बई, 
प्रथम उत्थान । 

४. आचार्य कुन्दकुन्द, बोधपाहुड : अष्टपाहुड ; मारोठ, ९वीं गाथाका ६० 
जयचन्द छाबड़ा कृत हिन्दी-अनुवाद । 

७५. “नित्यपूजार्थ गृह्दे कारिताहंत्मतिमा जैल्यमिति' । 
अभिधान-राजेन्द्रकोश : भाग ५, पृष्ठ ३३६६ । 

६. आचार्य कुन्दकन्द, बोध पहिड: अष्टप्राहुड : मारौठ, गाथा ८ | 
१८ 
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१३८ जैन-भक्तिकाब्यकी प्रष्ठभूमि 
जेन पुरातत्त्वमें चैत्योंका स्थान 

यदि मोहनजोदड्लोकी विवादप्रस्त मूत्तियोंकी छोड़ दिया जाये, तो भी 
यह सिद्ध है कि नन्‍्दोंसे पूर्व ही, जैन मत्तियोंका निर्माण होने लगा था । सम्राट 
खारबेल अपने पूर्वजोंकी, नन्दोंके द्वारा अपहृत, जिन-म॒त्तिको फिर जीत कर लाया 
था। इसके अतिरिक्‍त तेरापुरमें राजा करकण्डु:द्वारा निर्मापित गुफा-मन्दिरों 
और मूत्तियोंका अस्तित्व आज भी पाया जाता है। इनका निर्माण-कारू ईसासे 
आठ शताब्दी पूर्व माना गया है। अभी कुछ समय पूर्व लोहिनीपुर ( पटना )में 
एक जिन-मूत्ति मिलो है, जो मौर्य-कालमें बनी थी। डॉ० जायसवालने उसका 
समय ईसासे तीन शताब्दी पूर्व निर्धारित किया है। श्री वी० ए० स्मिथका 
कथन है कि ईसासे १५० वर्ष पूर्व, मथुरामें एक जैन-मन्दिर था । 
चेत्य-मक्ति 


'चैत्य-वृक्ष, चैत्य-सदन, प्रतिमा, बिम्ब और मन्दिरोंकों पूजा-अर्चा चेत्य-भक्ति 
कहलाती है । कहा जाता है कि चैत्य-भक्तिका प्रारम्भ गौतम गणधरने 'जयति 
भगवान्‌' से किया था। उसका भाव है, “भगवान्‌ स्वर्णके कमलोंपर पैर रखते 
हुए चलते हैं । उन चरणोंमें अमरोंके मणि-जटित मुकुट भी झुका करते हैं । उनकी 
शरणमें जानेवाले कलप हृदय 'विगतकलुप, और परस्परवैरी, परस्पर विश्वासको 
प्राप्त हो जाते हैं । 


१. देखिए, दाथीगुम्फ शिलालेख : हिन्दी अनुवाद सहित, पंक्ति $२, प्री० 
खुशालचन्द गोराबाला, कलिंगाधिपति खारवेल, जैनसिद्धान्तभास्कर : 
भाग १६, किरण २, दिसम्बर १९४९, घृ० १३४ । 

२. कामताप्रसाद जैन, भारतोय इतिहासमें जैन काल : हुकुमचन्द झमिनन्दन 

अन्य, पृष्ठ २९३ । 

पं० कैलाशचन्द्र, जेनकला और पुरातत्व : 'जेनधर्म',चौरासी मधुरा, १९७०५ 

, ई०, पृष्ठ २७९ । 

४. वी. ए. स्मिथ, दि. जैन स्तूप एण्ड अदर एण्टीक्विटीज आँब मथुरा : 

.. श्रस्तावना, पृष्ठ ३ । 

७. जयति भगवान्‌ हेमाम्मोजप्रचारविजुम्मिता- 
बमरमुकुटच्छायोद्गीणंप्रभाप रिचु म्वितों । 
कलुषहृदया मानोद्धान्ता: परस्परनैरिण 
विगतकल्॒षा: पादी यस्य प्रपद्य विशश्वसुः ॥ 
संस्कृत चस्यसक्ति : दशमत्तयादि-संग्रह : इलोक १, पृ० २२६ । 


ल्‍्््ण 


जैन-भक्तिके सेद 8३९ 


आचार्य कुन्दकुन्दके बोधप्राभुतको ९वों गराथाकी व्याख्या करते हुए, पं० 
जयघन्द छाबड़ाने लिखा है, ““चंत्य-भक्तिसे सातिशय पुण्य बन्ध होता है, जो 
क्रमश: मोक्षका कारण बनता है ।” आचार्य पूज्यपादने भी कृत्रिम और अक्लृत्रिम 
सभी चैत्यालयोंकी 'भूयांत्ति भूतये' वन्दना की है । चंत्यालयोंकी स्तुति करते हुए 
उन्होंने लिखा है, “तीन लोकोंमें, तीर्थंकर परमदेवके जितने भी चैत्पालूय हैं, उन 
सबको में, संसारकी दुःखरूपी अग्तिकों शान्त करनेके लिए नमस्कार करता 
हैं ।” उन्होंने भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी प्रदीष्त प्रतिमाओंको भी अरूजलिबद्ध होकर 
नमस्कार किया है। 

चेइयबंदणमहाभासं में श्रीमच्छान्तिसरिन लिखा है क्रि. जिन-प्रतिमाओंके 
सम्मुख प्रणिपात करते हुए सिद्धोंकोी इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए, 'जो सिद्ध 


हो चुके हैं, आगे होंगे और अभी वर्तमान हैं, उन सबकी त्रिविधि वनन्‍्दना करता हें।'' 


श्रो कीतिरत्नसूरिने 'गिरिनारच॑त्यपरिपादी-स्तवन! में लिखा हैं, “जिस 
ऊर्जयन्त पर्वतके अपापार्य मठमें विराजमान बहुत प्राचीन प्रतिमाओंकों प्रणाम 


करने मात्रसे हो, मनुष्योंके पाप दूर हो जाते हैं, उस ऊर्जयन्तगिरिकी में बन्दना 


4. आचार्य कुन्दकुन्द, बोधपाहुड : अष्टपाहुड : गाथा ९ का पं० जयचन्द- 
छाबड़ा कृत हिन्दी अनुवाद । 
२, यात्रन्ति सन्ति लोके5स्मिन्नकृतानि कतानि च | 
तानि सर्वाणि चेत्यानि बन्दे भूयांसि भूतये | 
आचाय पृज्यपाद, संस्कृत चेत्यभक्ति : दशमकत्यादिसंग्रह : इलोक १, 
पृ० रहेरे । 
३. भुवनत्रये5पि भुवनन्नयाधिपाभ्यच्यतीथंकत्त णाम । 
बन्‍्दे मवाग्निशान्त्य विभवानामलयालीस्ता; | 
देखिए, बही : इलोक ९, घृ० २३० । 
४. द्तिमण्डल-भासुराष्जयद्टीः प्रतिमा अप्रतिमा जिनोत्तमानाम्‌ । 
भुवनषु विभूतय अवृत्ता बपुषा प्रांजलिरस्सि वन्‍्दसानः |) 
देखिए, वही : इलो० 4२, प्ृू० २३१ । 
५. जे अईआ सिद्धा जे अ भविस्संतिडणागए काले । 
सम्पइ्ट अं वह्ठमाणा सब्बे तिविद्ेण बन्दामि ॥ 
एयाए सावत्थं, सुगम सम्म॑ं मणम्मि भावेंतो । 
सण-वयण-कायसार, करे पंचंगपणिवायं ॥| 
श्रीमच्छान्तिसूरि, चेइयबंदणमहामासं : गाथा २६३ / एेंष्ट ६७ । 




















5 2 ओह मं ााााणाणणााणाााा 


"कुछ० जन-सक्तिकाब्यकी धृष्ठभूमि 


करता हूँ ।'” इसो पर्व॑तके जिनेन्द्र-बिम्बोंसे व्याप्त देवकुल्य देवालय, अर्चकोंको 
सदेव प्रसाद बाँटा करते हैं। अर्थात्‌ वे जिनेन्द्र-विम्ब अर्चकोंको मनोनीत वरदान 
प्रदान करते हैं । 
श्री देवेन्द्रसूरिन अपने 'शाश्वत चैत्य-स्तव में त्रिलोकके अक्ृत्रिम चैत्यालय और 
उनमें विराजित जिन-बिम्बोंकी संख्या दी है, और अन्तकी गाथामें सबको हो नमस्कार 
किया है ।  देवेन्द्रसूरिके शिष्य श्री धर्मघोषसू रिने 'चतुविशतिस्तुति' में लिखा: हैं, 
“श्रीमन्नन्दीश्वरद्दीपके बावन चैत्यालयोंमें ऐसी अद्वितीय प्रतिमाएं हैं, जिनके 
सम्मुख अच्युत सदैव प्रणत होते रहते हैं और जिनकी इन्द्र स्तुति करते हैं ।” 
श्री मदनकोतिने विन्ध्यगिरिकें पुराने जिनालयोंकी वन्दना करते हुए लिखा 
है, “बिच्ध्यगिरिपर अगणित जिन-मन्दिर विद्यमान हैं, जिनको इन्द्र भी पूजा करते 
हैं। उनकी भक्ति करनेवाले सम्यर्दृष्टि मनुष्योंको, वे आज भी प्रत्यक्षकी भाँति 
प्रतिभासित होते हैं । 


१, यस्मिस्नपापाख्यमे प्रभूतारिचरन्तनीदच प्रतिमा: प्रणम्य । 
छिन्दुन्ति पापानि निजानि छोका वन्दे सदा त॑ गिरिमुजयन्तम ॥। 
श्री र्नकोतिसूरि, गिरिनारचत्यपरिपाटो-स्तवन : जेनस्तोन्नसमुच्चय : 
बम्बई , इलो० ८, पूृ० २७७ | 
२. भ्रीमूलदेवालयदेवकुल्यो जिनेन्द्रबिस्बेः परितः परीता: । 
यत्राचकेभ्यो ददते प्रसाद वन्दे सदा त॑ गिरिमुजयन्तस्‌ | 
देखिए वही : इलोक ९, पृ० २७७ । 
३. सिरिभरहनिवइपमुहेद्धि जाईं अन्नाईं इत्थ विहिआईं ! 
देविन्दमुणिन्द धुआईं दिन्तु मवियाण सिद्धिसुहं ॥। 
श्री दवेन्द्रसूरि, शाइवतचत्यस्तव:, जनस्तोन्नसन्दोह : प्रथम भाग, अह- 
मदाबाद, १९३२ ई०, पद्म २४७, प्ू० १८०७५ । 
४. श्रीमन्‍्नन्दीश्वरद्वीपेड्प्रतिमाः प्रणुताब्च्युता: । 
द्विपल्यचाशति चत्यषु प्रतिसाः प्रणुताउच्युता: ॥ 
श्री धर्मंघोष सूरि, चतुविशतिजिनस्तुतय:, जेनस्त|श्रसन्दोह्द : प्रथम माग, 
४ सा १९३२ ई०, पद्म ३३, घू० २५४ । 
हक [ विधातुरेकमनसी भक्ति नरस्या5घुना 
रॉ आये <पि विदिता जेनेन्द्रबिस्बालया: । 






प्र दिग्बाससां शासनम ।। 
नचतुस्त्रिशका : इलोक ३२, पृष्ट २३ । 


[रिकट तप 


:४: 
“आराध्य देवियाँ 


(१) देवी पद्मावती 


देवी पद्मावतीने भगवान पाश्वनाथके समयमें जिन-शासनकी अत्यधिक उम्नति 
की थी, इसलिए उसे तेईसवें तीर्थकर पाइवंनाथकी शासनदेवी अथवा शासन- 
सन्दरी कहा जाता हैं। घद्मावतीके पति धरणेन्द्रन कमठक भाषणतम उपसगंसे 
भगवान पाइ्वनाथकी रक्षा की थो, अतः गुणाक संग्रहम दक्ष और जिनशासनकी 
रक्षामें निषण होनेके कारण उन्हें 'यक्ष' संज्ञास अभिहित किया गया हैं । दम्पतिके 
सम्बन्धसे पद्मावतों भी यक्षिणो कहलाती हैं। इनका व्यन्तरदेवोंकी अवान्तर 
जाति यक्षस कोई सम्बन्ध नहीं है । व्यन्तरदेवोंका चिह्न वातवृक्ष-ध्वज होता हें, 
जब कि धरणेन्द्र और पद्मावती नाग-चिक्लको धारण करनवाले थ | वे भवनवासी 
देबोंकी दूसरी उपजाति नागकुमारोंके दक्षिणी भागके राजा-रानी कहलाते हैं । . 


पर्व जन्ममें धरणेस्ध और पद्मावती साधारण नाग-तागिन थे। एक बेदिक 
याजिकके द्वारा उनकी आहुति दी ही जानेबाली थी कि युवराज पाइ्वनाथने 
ठीक समयपर पहुँचकर उनकी रक्षा की। फिर भी बहुते ठुछ झुधस चुके 
थे। उनके मत्य समय पारर्वनाथने णमोकार मन्त्र सुनाया, जिसके श्रभावसे वें 
मरकर भवतवासोी यगलके रूपमें उत्पन्न हुए। तपस्वी पाश्वनाथपर कंमठ्क 
उपसर्गकी बात जानकर दोनों ही आये, और अपना मणिमयी फण तानकर 
पाहनवर्षास उनकी रक्षा को । दोनों ही भगवान्‌ 'जिन'के परम भक्त थे। 


१. “पक्मावतीजिनमतस्थितिमुन्नयन्ती तेनेव तत्सद्सि शासनदेवता5बसीव्‌ । 
श्रीमद्रादिराजसूरि, श्रीपाश्वंनाधचरित्र : १९४२, ए० ४१५ | 

२. “तस्थाः पतिस्तु गुणसंग्रहदक्षचेता यक्षो बधूव जिनशासनरक्षणश्ञः” 
वहा : १२४२, ए० ४१७ । 

३. तत्तवा्थभाध्य : ४४१२, ए० २८४ । 

४. तस्वार्थमाध्य : ४३१, पु० २८२। 

०. साचदेवसूरि, पाइत्रेनाथचरित्र : ६४५०-६८ । 
गुणभद्ध, उत्तरपुराण : ७३8३९-४० । 

















१७२ जैन-सक्तिकाब्यको पृष्टभूसि 


“पञ्मावतीकी रूपरेखा 

देवी पद्मावतीके चार हाथ होते हैं, जिनमें-से सीधी ओरका एक हाथ वरद- 
मुद्रामें उठा रहता है ओर दूसरेमें-अंकुश होता है। बायीं ओरके एक हाथमें 
दिव्यफल और दूसरेमें पाश रहता हैं। अंकुश और पाशमें-से अग्निज्वालाएँ 
निकलती रहती हैं । देवीके तीन नेत्र होते हैं, तीसरा नेत्र क्रोधके समय ही 
खुलता हैं और उसमें-से विकराल स्फुलिंग निकलने लगते हैं। देवीके सिरपर 
तीन फर्णोवाले नागका मुकुट सुशोभित होता है। अभिधान-चिन्तामणिमें पाँच 
फरणोंका उल्लेख है । देवीका वाहन ककुंट नाग है, जिसके विषकी एक बंदमें 
समूचे विश्वको समाप्त करनेकी शक्ति हैं । देवीके दो रूप हैं--रौद्र और सौम्य । 
पहलेसे अत्याचारियोंका नाश होता है और दूसरेंसे संसारका कल्याण । महान्‌ 
शक्तियोंमें कठोरता और कोमलरता, विरूपता और सुन्दरता तथा दण्ड और 
बरदानका समन्वय होता ही है। सोम्य-मुद्रामें आनेपर देवीके शरीरसे प्रातःके 
सूर्यकी आभा फूटने लगती है, चेहरा प्रसन्न हो जाता है, और हाथ-पैरोंसे कमल- 
की-सो सुगन्बि निकलने लगती है।” 
पद्मावतीके पर्यायवाची नाम 

नयविमलसूरि ( श्श्वों शतो ) के 'संखेश्वरपाइव नाथस्तवनम्‌' के दसवें 
इलोकमें पद्मावतीको सरस्वती, दुर्गा, तारा, शक्ति, अदिति, लक्ष्मी, काली, 
त्रिपुर-सुन्दरी, भेरवी, अम्बिका और कुण्डलिनी कहा गया हैं । भैरव पदुमावती 


१. मह्लिपेणसूरि, भरवपञ्मावतीकल्प : सूरत, २।१२। 

२, “व्याप्नोरोबक्का सहखज्वलदनऊकशिखा लोलपाशाइशाक्ये |” 
पश्मावती-स्तोन्न : पहला इलोक, मैरवपद्मावतीकल्प : सूरत, प० ७८ । 

३. देखिए, वही ; २१२ व २२ । 

४. देखिए, मुड़बिद्वीके दिगम्बर जैन मन्दिरमें प्रतिष्ठित श्री पश्मावती देवीकी 
मूत्ति। 

७, हेमचन्द्राचायं, अ्रमिधानचिन्तामणि : भावनगर, २४४१ वी० नि० सं०, 
पु० चे३। 

8, भांवदेवसूरि, पाइवनाथचरित्र : ७७२८ । 

७. मह्लिपेणसूरि, मैरवपञ्मावतीकल्प : अहमदाबाद, परिशिष्ट ५, इलोक २-८, 
पु० ३ ६, २७ । 

८. नयघिमसछसूरि, संखेश्वरपाइवबनाथ-स्तवनम्‌ : शारलरूटक्राउजेके जैन एंशि- 
यण्ट हिस्समें निबद्धू, $०वाँ इलोक । 





दि 


आर्य देवियाँ १४३ 


कल्पमें पद्मावती देवीकोतोतला, त्वरिता, नित्या, त्रिपुरा, काम-साधनी और ह 
त्रिप्रभरवी कहा गया हैं । परदमावती-सहस्ननाममें पद्मावती, महाज्योति, जित- ः 
माता, वज्जहस्ता, कामदा, सरस्वती, भुवनेश्वरी, लीलावती, त्रिनेत्रा और चक्रे- 
ध्वरो-जैसे दस नामोंके आधारपर दस शतकोंकी रचना हुई है। पद्मावती-स्तोत्रमें 
एक स्थानपर लिखा है कि--जो सुगतागमममें तारा, शैवागममें भगवती गौरो, 
कौलिक-शासनमें बता और सांख्यागमर्में प्रकृति है, वही जैनशासनमें पद्मावतीके 
नामसे प्रसिद्ध है । कहीं-कहीं इस देवीको कालो-कराली, चण्डी और चामुण्डी 
जैसे नामोंसे भी अभिहित किया गया है। 


पदुमावतीके विषय जैन-पुरातत्त्वकी साक्षी मूर्तियाँ 





जैन-पुरातत्त्वमें अम्बिका और पद्मावतीका विशेष नाम है। प्राचीनकालमें 
अस्बिकाकी और मध्यकालमें पद्मावतीकी अनेक कलापूर्ण मूर्तियाँ पायी जाती हैं ४ 
पद्मावतीकी एक प्राचीनकालीन मूर्ति भुवनेश्वरकी खण्डगिरिको गुफामें मिली है। 
इस गफाके दूसरे भागमें चोबोस तीर्थक रोंकी मूतियाँ हैं और उनके नीचे २४ औरतों- 
की, जो उनकी शासन-देवियाँ हैं। इसमें चार हाथवाली यक्षिणी पदुमावती भी है । 


श्रवणबेल्गोल नगरमें अककनबरिति नामका एक सुन्दर मन्दिर है, जिसका 
निर्माण शक संबत्‌ ११०३ में हुआ था, इसके गर्भगृहमें भगवान्‌ पाश्वंनाथकी मूत्ति 
हैं और दरवाज़ेके पास सुखनासिमें साढ़े तीन फुट ऊँची घरणेन्द्र और पद्मावतीकी 


१. सैरवपच्मावतीकल्प : सूरत, १।३, ए० २। 
२. यह सहखनाम, भेरव पद्मावतीकल्प: अहमदाबाद, परिशिष्ट «८, 
पु० ७७-७५ पर निबद्ध है। 
8३. तारा व्वं सुगतागमे, समगवती गोरीति शेवागमे । 
'. बद्ा कोलिकशासने जिनसते, पद्मावती विश्वुता ॥ 
गायत्री श्रुति शालिनी प्रकृतिरित्युक्तासि सांख्यागमे । 
मातर्भमारति ! कि प्रभूतमणितै ब्याप्तं समस्त त्वया ॥ 
पदमावतीस्तोत्र : २०वाँ इलोक, मेरवपद्मावतीकल्प : अहमदाबाद, 
परिशिष्ट ५, प० २८ । 
४. देखिए वही : चौथा इलोक । 
७, |. , उिद्याश९8, शिंगिंधाग, |थांए लाएट्राभएीए, (8550१) 88९, 
एल, का, खार्त कर 8.९, कश्ुंप्राशवंश', सिशक्चा।ए8 ए४१ए8४- 
8॥887॥, ठि्प089, 9. 44, ह 











क्छ्४ ह जैन-सक्तिकाब्यकी पृष्टभूमि 


पूर्तियाँ एक दूसरेके सामने खड़ी हैं ।' 
चन्द्रभिरि पर्वतपर 'कत्तले बस्ति' नोमका एक मन्दिर है। कोई खिड्टकी आदि 
ने होनेसे इसमें अंधेरा अधिक रहता है, इसीलिए इसे अन्धकारका मन्दिर ( कत्त- 
लेबस्ति ) कहते है । इसका निर्माण मंत्रो गंगराजने अपनी माता पोचब्बेके लिए 
सन्‌ १११८में करवाया था । इसके बरामदेमें पद्मावती देवोकी मूर्ति है। जान 
पड़ता है इसोसे इसका नाम पद्मावती बस्ति' पड़ गया है ।* 
.. मालन्दा ( पास ) के जैन-मन्दिरमें प्रवेश करते हो, दाहिनी ओरके एक 
भलेमें, लगभग डेढ़ फुटकी एक सप्तफणो पार्श्यताथकी प्रतिमा अवस्थित है । 
उभय पाश्वमें चमरधारी पाइवंद खड़े हैं और निम्न भागमें चतुर्भुजी देवी पद्मा- 
वतीकी मूत्ति है। पनामें श्री आदीश्वरका मन्दिर है, इसमें पाँच मतियाँ विराज- 
मान हैं । मुख्य मृत्ति श्री आदीव्वर भगवानकी है । इसी मन्दिरमें एक मति श्री 
पद्मावती देवीकी भी है, जो फूलों और सुन्दर वस्त्रोंसे सुसज्जित है। नागपरके 
श्री दिगम्बर जेन केवोबाग-मन्दिरमें पद्मावती देवीकी एक काले पाषाणकी मति 
है, इसपर किसी भाँतिका कोई लेख और चिह्ठ नहीं है। वर्धा ज़िलेके सिन्धों 
ग्राममें, दिगम्बर जैनमन्दिरमें, एक अत्यन्त सुन्दर और कलापर्ण पदमावतीकी 
खड़ी प्रतिमा भूरे पत्त्थरपर उत्कीर्ण है 


जैन वाडमयमें देवी पद्मावतो 


चौदह पूर्वोंमें एक विद्यानुवाद नामका पर्व भी था, जिसका टूहा-फूटा रूप 
विद्यानुशासन ग्रन्थमें पाया जाता है। इसके रचमिता मतनि सुकुमारसेन 
( लगभग ८वों श्वतती वि० सं० ) हैं। इस ग्रस्थमें चार कल्प हैं, जिनमें सबसे 
पहला 'भैरवपद्मावतीकल्प” है। इसमें धरणेन्द्र और पद्मावतीकों मन्त्रके अधि- 
ष्ठातृ देवताके रूपमें स्वोकार किया गया है। श्री भद्रबाहु स्वामीके 'उबसग्गहर- 


बननानननन- 


3. जैनशिलालेखसंग्रह : प्रथम भाग, शिलालेख नं० १ २४।३२७, भूमिका 
प्‌ ४३-४४ | 

२. देखिए वही: भूमिका, ए० ७५-६। 

३. मुनि कान्तिसागर, खोजकी पगडण्डियाँ :-प० १९० | 

४. शत दैग्रापृपथआए, ४०, हुए १४७, [एा€ 7950, 9. 20 

७, : भाग २०, किरण २, दिस० १९७३ , पू० ७१ | 

६. आुनि काम्तिसागर, खण्डहरोंका बेमव : ए०४०, पादृटिप्पण ३ । 


लव आए नए ना वक 





आराध्य देवियों | बृछेद 


स्तोत्त' का प्रारम्भ भगवान्‌ पार्ब्वनाथ और पाश्वयक्षकी स्तुतिसे हुआ है। इस 
स्तोत्की वृत्तिसे स्पष्ट है कि धरणेन्द्र और पद्मावतीकी सहायतासे ही श्री भद्रबाहु 
स्वामीका संघ एक व्यन्तरके घोर उपसर्गसे बच सका था ।" यह स्तोत्र घरणेन्द्र 
और पद्मावतीकी भक्तिका द्योतक हैं । भद्रबाहु स्वामी भगवान्‌ महावोरके १७० 
वर्ष बाद, अर्थात्‌ विक्रमसे ३०० वर्ष पूर्व हुए हैं। भगवती सूत्रके पृष्ठ २११ पर 
भी पद्मावतीका उल्लेख है। श्री पादलिप्तसूरिकी निर्वाणकलिका--पृ० ३४ 
और श्री यतिवृषभक्री तिलोयपण्णत्ति प्रथम भाग ( ४॥९३६ ) में भी देवो पद-: 
मावतीके उद्धरण उपलब्ध होते हैं। निर्वाणकलिका ईसाकी तीसरी शताब्दीकां 
ग्रन्थ है. और तिलोयपण्णत्ति विक्रमकी छठी शताब्दीका । 

विक्रमकी ९वीं शताब्दीके भगवज्जिनसेनाचार्यने 'पार्दर्वाम्युदय' का निर्माण 
किया था । इसमें धरणेन्द्र और पद्मावतीका वर्णन है। श्री वादिराजसूरिने वि०' 
सं० १०८२ में पार्र्वनाथचरित्रकी रचनां की थी। इसमें कमठवाली कंथाका 
सबन्निवेश हुआ है। धरणेन्द्र और पद्मावतीका पूरा वर्णन है। श्वेताम्बर आचार्य 
भावदेव्सूरिका भी एक पाएवनाथचरित्र है,* जिसमें यथास्थान पद्मावती और 
धरणेन्द्रका जीवन निबद्ध हैं । 

मल्लिपेणसूरि ( ११वीं शतीका अन्त और १श्वोंका आरम्भ ) ने भैरव- 
पदुमावती कल्पकी रचना की थी, जो देवी पदुमावतीसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


१, भद्रबाहु स्वामी, उवसग्गहरस्तोत्त : जनस्तोन्नसन्दोह : हितीय भाग, 
पृ० १-१३ ॥ 
और 


छा, ]१8पाञी एआबगतवान ]दा0, जि की, दैगढांशा।. तीं8, 8५ 
वेल्फ़ाए॑९व व [क्यं। (६7075, 9. 2206. उन्होंने यह उद्धरण गच्छाचार 
बृत्ति : पृू० ९३-९६ से लिया है । 

२. जैनस्तोह्सन्दोह : द्वितीय भाग, भूमिका, ए० ४-५ | 

३.. फतेहचन्द बेलानो, जैनगअन्ध ओर प्रन्थकार : जैनसंस्कृति-संशोधन-मण्डलू, 
बनारस, प० २ । : ह 

9. पं० जुगलकिशोर मुख्तार, पुरातन-जैनवाक्य-सूची : सर्सावा, भूमिंकां 
पृ० ३४ ) 

७५. डॉ० विष्टरनित्सके अलुसार श्री भावदेवसूरि [$२७५ ई० में हुए हैं । 
देखिए---म्रिं॥णए एक फिकबा आॉशब्रापार, ४०), पी, कफ, 89-3 

६: यह अन्ध श्री हरगोविन्द दास भौर पं० बेचरदास-हारा संपादित होकर 
बनारससे सन्‌ १९३२ ई० में प्रकाशित हो चुका है। 
१९ 





दि आज जज कमल 





पछ७४.- । जैन-सक्तिकाब्यकी प्ृष्टभूसि:. गे 
है.। इस ग्रस्थके दस अध्यायोंमं चार-सी इलोक निबद्ध हुए हैं। वैसे तो समूचे 


प्रन्षमें देवो पद्मावतीका वर्णन है, किन्तु मुख्यरूपसे तीसरा अध्याय देवी आरा- 
धमाके नामंसे गूँथा गया है| इस ग्रन्थका प्रकाशन अहमदाबाद और सूरतसे हो 
चुका है। अहमदाबादके भैरव-पद्मावती-कल्पके परिशिष्टमें अदभुत परदमावती- 
कल्प, पद्मावतोपूजन और रक्‍्तपद्मावत्तीकल्प आदिका भी उल्लेख हुआ है । * 


जितप्रभसूरि ( १४वींशतीवि० सं० ) के विविधतीर्थकल्पमें, पद्मावती- 
कल्प भी तिबद्ध हुआ है। इसमें देवीके चमस्कारोंकी कथा है।' उन्होंने 'पद्मावती- 


है जिसमें ० ने 
, चतुष्पदी' मामका एक प्राकृत-काव्य भी रचा था, जिसमें ४६ गाथाएं हैं। 
'सुनिवंज्ञाम्युदय कन्नड़ो भाषाका एक ऐतिहासिक काव्य है। इस प्रन्थमें पाँच 


सस्धियाँ हैं। पाँचवों सन्धिमें देवी पद्मावतीका वर्णन है। देवों पदमावतोंकी 
सहायतासे देवनन्दी व्रतीने रसायन आदि अनेक विद्याओंकी सिद्धि प्राप्त की थी । 
इसके अतिरिक्त श्री माणिक्यचन्द्र ( १२१७ ई० ), सकलकीत्ति ( १५वीं शती ), 
पद्मसुन्दर ( १५६५ ई० ) और उदयवोरगणिके द्वारा लिखे गये पार्द्यनाथचरित्रों- 
में भी कमठकी कथा और धरणेद्ध तथा पदुमावतीकी भक्तिका उल्लेख है । 


ब्रह्मनारी नेमिदत्तकतत आराधनाकथाकोष और देवचन्द्रकृत राजाबलिकथे- 
में झिखा है कि विक्रमकी सातवों शताब्दीमें होनेबाले श्री भट्टाकलंकका बिवाद 
बोठाचार्योके साथ वि० सं० ७०० में हुआ था, जिसमें उन्होंने पद्मावती देवीके 
द्वारा बताये गये उपायसे हो बौद्धोंकी तारादेबीको पराजित किया । राजाबलिकथे 
कंप्नढ़ीका प्रामाणिक ग्रन्थ है, श्रीरायस महोदयने उसका अंगरेज़ी अनुवाद किया 
है । आराधनाकथाकोषके आधारपर यह भी विदित हुआ हैं कि आचार्य पान्- 
फेसरी ( बि० सं० छठी शताब्दी) की शंकाका समाधान श्री पद्सावती देवीने ही 
किया था । यह बात श्री बादिराज सूरिके न्यायविनिश्चयालंकारसे भी प्रमाणित 
होती है। इस घटनाका समर्थन श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ५४ से भी होता 
है । उसपर खुदा है--'देवी पद्मावती सोमन्धर स्वामीके समवशरणमें गयी, और 
१. जिनप्रभसूरि, विविधती्ंकल्प : सिंघी जैन अन्थमाऊा, वि० सं० ३ 8९०, 

पृ० ९८-९९ | 
२. मर, व, एशशाईक, पंत वरधात& ६058, ४०, 4, स्ाताफिदा' 

छ0घंध्याक इरे2घ९पाला छष्धापाट, 20003, 4 944, 0, 285, 
३... “महिमासपाअकेसरियुरो: पर मबति यस्य मक्तयासीत्‌ पद्मावती सहाया- 


त्रिकक्षणं कदुर्न कर म्‌ ।”--स्यायविनिश्चयालंकार । 








आराध्य देवियों 


१४७ 


गणधरके प्रसादसे एक ऐसे इलोक लायी, जो 'तरिलक्षण” के कदर्थनका मलाधार 
बना ।” वि. सं, १६०८ में पं० जिनदासने होलोरेणका-चरितको रचना की 
थी, जिसकी प्रशस्तिसे विदित होता हैं कि उसके पर्वज हरिपतिको देवों पश्चावतीका 
बर प्राप्त था । 
देवी पद्मावती-सम्बन्धी स्तोत्र-साहित्य भी विपुर है। जैनस्तोत्र-सम्दोहके 
घ परिष्टिष्टमें एक पद्मावत्यष्टक” निबद्ध है, जिसकी वृत्ति श्री पाश्वदेवगणिने 
रची है। पादवदेवगणिका समय वि. सं, ११७१ माना जाता है।* सूरतबाले 
भैरव-पद्मावती-कल्पके पृष्ठ ९९-११२ तक पद्मावती सहस्नंनाम-स्तोत्र” दिया हैँ । 
इसमें देवी पश्मावतीकी १००८ नामोंसे स्तुति की गयी है। इसके उपरान्त वहाँपर 
हो पृष्ठ ११४ पर पद्मावती-कवच, पृष्ठ ११५ पर पद्मावती-स्तोन्न, पृष्ठ ११७ पर 
पद्मावतीदण्डक-स्तोत्र, पृष्ठ ११८ पर पद्मावती-स्तुति और पृष्ठ १२१ से १२७ 
तक यन्त्र-मन्त्रगर्भित पद्मावती-स्तोत्र दिया गया है। यह अन्तिम  स्तोन्न ३५ 
संस्कृत इलोकोंमें समाप्त हुआ है । 'भेरव-पद्मैबती-कल्प में दिये गये इन विभिन्न स्तुति- 
स्तोत्रोंके विषयमें श्री. एम. के. कापड़ियाने लिखा है, “इस ग्रन्थके साथमें हमने 
विचार किया कि पद्मावती-सहस्ननाम, स्तोत्र, छन्‍्द, पूजा आंदि रख दिये जायें 
तो क्या ही अच्छा हो, अतः हमने सुरतके जूनेमन्दिर, गुजरातोमन्दिर व मेवाड़ा 
मन्दिरोंसे ऐसे हस्तलिखित शास्त्र प्राप्त किये ।””' 
भगवान्‌ पार्र्यनाथ-सम्बन्धी अतिशय तीर्थक्षेत्रोंके उद्धुवर्में देवी पद्मावतीका 
ही हाथ रहा है । श्रीपुरके पाश्वनाथका लोक-विश्व॒त प्रभाव श्री पद्मावती देवीके 
ही कारण हो सका, ऐसा श्रीपुर-अन्तरिक्ष पार्र्वनाथ-कल्पसे स्पष्ट है।' श्रीमती 
शारलट क्राउजेने 'एन्शियण्ट जैन हिम्स' में 'संखेश्वरपाइबनाथ-स्तवन” को 
संकलित किया है। इस स्तवनके मूल लेखक श्री नयविमलसूरि हैं। इसके ९वें 
१, जैन शिछालेख संग्रह: प्रथम भाग, पृष्ठ १०१ । 
“२, पूर्व हरिपतिनाम्ना छब्घ-पद्मावती-बर : । 
पेरोसाहि नरेन्‍्द्राप्त-सत्पण्डितपदो5प्यभूत्‌ ॥ 
होलीरेणुकाचरित-प्रशस्ति : अन्त भांग, जैनग्रन्ध-प्र शस्वलि-संग्रंह : घीरसेवा- 
मन्दिर, दिल्‍ली, रेकोक २९, प्‌ ६४ । 
३. जैनस्तोन्न सन्‍्दोह : प्रथम भाग, परिशिष्ट, ण० ७७ | 
४. देखिए वही : प्रस्तावना, छु० ३० । 
५. सेरव-पञ्मावती-कल्प : सूरत, निवेदन, छू० ७ ।५ 
६. जिनप्रभसूरि, विविधतो्थंकरुप : घृ० १०२ । 











कछ2 दि ही जैन-मक्तिकाब्यकी प्रष्ठभूमि 
और दसवें इलोकमे क्रमशः, धरणेन्द्र और पश्मावतीकी स्तुति की गयी है। दसचें 
/इलोककी आलोचना करते हुए श्रीमती क्राउजेने लिखा है, “दसवाँ श्लोक. देवी 
'परच्मावतीके मल्त्रकी महत्ताकों उद्घोषित करता है। पद्मावती भगवान्‌ पाईर्वनाथकी 
शासनदेवी है, जिसकी अत्यधिक पूजा-अर्चना की गयी है ।' जैनस्तोत्र-समुच्चय - 
के पृष्ठ ४७ पर घोघामण्डन-पार््वजिनका ९वाँ इलोक और पृष्ठ ५७ पर 
-पावजित-स्तवनका पन्द्रहवाँ दलोक पद्मावतीकों भकितमें ही रचे गये हैं। 


देवी पद्मावतीको सिद्ध करनेवाले मंत्र 


यद्यपि मंत्रसे अन्य जैन देवियोंका भी सम्बन्ध जोड़ा जाता है, किन्तु पदुमा- 
वती ही उनकी अधिष्ठात्री देवी है। उसे सिद्ध करनेके लिए विविध मन्त्रोंकी 
रचना हुई है। “* हीं हें ह कली पद्मे पद्मकटिनि नमः” को छाल कमल 
अथवा लाल कनेरके फूलोंपर तीन छाख बार जपनेसे देवी सिद्ध हो जाती है। 
देवीका षढक्षरी मन्त्र “3 हों हें ह कलों श्री पद्मे नमः”, व्यक्षरी मंन्‍्तर--''3 ऐं 
क्लीं ह्यों नम: भर एकाक्षर मन्त्र-/३+ हीं नमः” है।* हों में 'ह' भगवान्‌ 
पाण्यनाथका, 'र' धरणेन्द्रका और “ई” पद्मावतोका द्योतक है । होमकी विधि 
बताते हुए आचार्यने लिखा है, “एक. ताम्न-पत्रपर नामको हीं से बेष्टित करके 
उसके चारों ओर कामदेवके पाँच बाण “द्रां द्री क्‍्लीं ब्लूं स:” को लिखकर बाहर 
हीसे वेश्ित करे। इस यंत्रकों त्रिकोण होमकुण्डमें गाड़ दे । घो, दूध और 
शक्‍्करमें मिलाकर बनायी हुई तीस सहन गोलियोंकी आहुतिसे पद्मावती देवी 
सिद्ध होती है ।' पहले मन्त्रके अन्तमें 'नम:' लगाकर देवीका जप करे, समाप्ति- 
पर मन्त्रके अन्तमें स्वाहा लगाकर होम करें। यह सिद्धिको विधि है।* देवी 
पदुमावतीको सिद्ध करनेके अन्य चार शक्तिशालो मन्त्र भैरव-पद्मावती-कल्प 


लत +- 





देखिए “80026 [क्ंत० छलिज़्ा5; खच्याका(४ 00. (९ ९595, 9, 49, 
मरव-पच्चावती-कल्प : सूरत, ३३०, पृ० २० । ह 
बही : ३।३१, पृ० २० । 

देखिए वही : ३३२, ३३, ३४, पृष्ठ २०, २३ । 

देखिए वही : ३३०, ए० २१ । ह 

देखिए वही : ३३६, ३७, पृष्ठ २९, २२। 

सन्त्रस्यान्ते नमहझब्दं देवता55राघनाविधौ |. 

तदन्‍्ते होमकाले तु स्वाहा शब्द नियोजयेत्‌ ॥ 

वही : ३।३८,- शू० २२ । * 
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आर्य देवियाँ | ह १४० 


( सूरत ) के पृष्ठ १५ से १८ तकके मध्य दिये हुए हैं, उनमें कमछके बाहर चार 
दिशाओंमें जो मन्त्र लिखे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं: 
पूवें--# हीं क्षां पद्मावतीदेब्ये नम: । 
' दक्षिण--% हीं क्षीं पद्मावतीदेब्ये नमः । 
पश्चिम--5* हीं क्ष पद्मावतीदेज्ये नमः । 
उत्तर--3* हीं क्षें पद्मावतीदेब्ये नमः । 
देवी पद्माबतीकी भक्तिसे सम्बन्धित कतिपय उद्धरण 
श्रीमद्गीवाणचक्रस्फुटमुकुटतटी द्व्यमाणिक्यमाल[--- 
ज्योतिज्बाला कराला स्फुरितमुकुरिका धष्ठपादारविन्दे !। 
ब्याप्रोरोल्कासह खज्वलदनलशिखालोलपाशाहुशाक्ये ! 
३० क्री हीं मस्त्ररूपे | क्षपितकलिमले ! रक्ष मां देवि ! पच्चे । ॥१॥ 
बड़े-बड़े श्रीमातोंके मणिजटित किरीट--जिनमेंसे भयंकर ज्वाला फुटती हैं-+ 
देवी पद्मावतीके पादारविन्दोंमें सदेव झुकते हैं, ओर इंस भाँति देवीके चरणोंके 
लिए दर्पणका काम करते हैं। देवी सहस्रों ज्वालाओंसे प्रज्बलित भद्भुश और 
पाशको धारण करती है । बह देवी कलियुगके मैलको नष्ट करनेबाली तथा ३४, 
क्री, हों जैसे मन्त्रको साक्षात्‌ करनेवाली हैं। भक्त उस देबींसे रक्षा करनेको 
याचना करता है । 
दिव्य स्तोग्न॑ पवित्न पटुतरपठतां सक्तिपू ब्िसन्ध्य॑ 
लक्ष्मी सौभाग्यरूपं दुलितकलिमल मन्ञर्ल मज्ञलानाम्‌ | 
चूज्यां कल्याणमारां जनयति सतत पाश्वनाथप्रसादात्‌ 
देवी पश्मावती नः प्रहसितवदना या स्तुता दानवेन्द्र; ॥२६॥ 
देवीके दिव्य और पवित्र स्तोत्रकों तीनों संध्याओंमें भक्तिपुर्वक पढ़नेवाले 
व्यवितके सौभाग्यरूप लक्ष्मी: उदित होती है, कलियुगके दोष दूर हो जाते हैं 
और सर्वोत्कृष्ट मड़ूल प्राप्त होता है। दानवेन्द्रोंक द्वारा स्तुता और प्रसन्नमुख 
रहमेवालो देवी पदुमावती, भगवान्‌ पार्श्चनाथके प्रसादसे कल्याणोंको प्रदान 
करती है । 





देखिए वही : पृष्ठ, १७, १८ । 
२. पश्मावलो-स्तोश्व : मैसर्व-पश्माघती-कल्प : अहसदाबाद, परिशिष्ट ५, ए० १६। 
. प्रझावती-ह्सोश्न : मैरव-पंद्मावती-कस्प : सूरत, पूंछ प्ररद। 
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१५७ ह जेन-मकिकाब्यकी एशथूमि 
यथा देवी त्रिपुरा पुरक्षयशीघ्र सुश्लिद्धिपदा 
था देवी सहसा समस्तभुवने संगीयले कासदा । 
तारा या रिपरार्दिनी समगवती देवी च॑ पद्मावती 
तां सवा स्वंगतां स्तुवन्ति विश्ुधा है देवि ! तुभ्यं नमः ॥२७॥ 
जो त्रिपुरा देवी तोनों लोकोंको सिद्धि प्रदान करनेवाली है, जो देवी समस्त 
छोककी इच्छाओंको पूर्ण करनेबाली है, जो ताराके मानका मर्दन करनेवाली है, 
सर्वंगत है, विवुधोंसे स्तुत है, ऐसी हे देवी परदुमावती ! तुम्हें वमस्कार हो । 
राजहारे इसशाने च भूतप्रेतोपचारके । 
बन्धने च महादु:खे सयशम्रुसमागम ॥६॥ 
स्मरणात्‌ कवर्च शस्यं भय किल्चिन्न जायते है 
प्रयोगमुपचार च पद्माया: कर मिच्छति ॥३०॥ 
राजद्वारमें, श्मशानमें, भूत-प्रेतके उपचा रमें, महादु:खमें, शत्र-समागमके 
अवसरपर श्री पदुमावती देवोके कक्चका स्मरण करनेसे कोई भय नहीं रह 
जाता हैं । 
छक्ष्मी सौभाग्यकरा जगस्सुखकरा वम्ध्यापि पुन्नायरिता 
नानारोगविनाशिनी अघहरा ( त्रि ) कृपाजने रक्षिका । 
रह्कानां घनदायिका सुफलदा वाडछार्थिचिन्तामणि: 
त्रेकोक्याधिपतिभंवाणंत्रत्राता पदूमावती पातु व: ॥३२॥४ 
देवी पद्मावती लक्ष्मी प्रदान करनेवाली, संघारको सुख देनेबालो, बन्ध्याको 
भी पृत्र अपंण करनेवाली और भक्‍तोंको रक्षा करमेबाली है। वह रंकोंको धन 
देती है और इच्छाथियोंके लिए तो चिन्तामणिके समान है। संसार-समुद्रसे रक्षा 
करनेंमें वह ही समर्थ है। ऐसी देवी पदुमावती हमारी रक्षा करे । 
श्री श्रीधराचार्यका “पद्मावती-स्तोम्र”ः १० पद्मोंमें पूर्ण हुआ है। उसके 
कतिपय पश्च देखिए--- 
देवी स्वं ध्यायिता इन्द्रे पूलिता खिबशंकर । 
झृष्णेन संस्तुता देवी महापदसे नसो नमः ॥ 
$. देखिए बही : प० १२६। | 3३६ 
२. पग्मावतोकबच् : औैरव-पश्मावती-कह्प : सूरत, पू० ३३५; "कि 
३, पश्मावती-दण्ढक : भैरव-पप्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परिक्षिष्ट ७, एृ० ३६ | 


कक +तजन+++_++त....... 














भाराश्य देवियों. बज 


साबिश्नी प्रतिमाराध्य चासुके: सेविता श्शम्‌ । 
तेषां संतुक्षते देवी महापद्मे नमो नमः ॥ 
यर्स्या प्रसन्नतां पदूमे तस्यां दारिद्रयनाशने । 
जय त्वं सुखदाता च महापदमें नमी नमः ॥ 
देवि | दारिद्रयदग्धाहं तन्‍्मे शं शंकरी सब । 
चिन्तिता वरदाता ख महापद्म नमो नमः ॥' 


२, देवी अम्बिका द ' 


परिचय 

अम्बिका बाईसवें तीर्थकर नेमिनाथको शासनदेवी कहलाती हैं। वह नर 
और देव दोनों ही पर्यायोंमें उतकी भक्त थी और आज भी है। वह गिरनारपर 
रहती हुई भगवानके भकतोंकोी सहायता करती है। भगवान्‌के पथ्को प्रशस्त करने “ 
ही के कारण वह उतकी शासनदेवी है, उनके मतमें सर्वप्रथम दीक्षित होनेके 
कारण नहीं । ऐसा नियम कहीं नहीं है कि सर्व-प्रथम- दीक्षित होनेवाली स्त्रो 
शासनदेवीके पदपर प्रतिष्ठित की जायेगी। अम्बिकांकी एयाति अधिक थी, तेरह॒वीं 
शताब्दी तकके मूर्तिकारोंने उसकी मूर्तियाँ भगवान्‌ ऋषभदेवके साथ उत्कोर्ण की 
हैं, जब कि होना चाहिए चक्रेश्वरीकी । 


बाक्चरूप 


यद्यपि श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थोंके अनुसार अम्बिकाके बाह्य रुपमें बहुत 
कुछ समानता पायी जाती है, फिर भी कुछ अन्तर हैं। श्वेताम्बर ग्रन्थ बप्पभट्ट 
सूरिके 'चतुविशतिका' में लिखा है, “भगवती अम्बा देवोके चार हाथ हैं । वह दोमें 
आज्रकी डाली और पाश ग्रहण करती है तथा शेष दोमें अंकुश और पुत्र रखती 
है । उनके शरी रका रंग सोने-जेसा है। वह सिहपर चढ़ती हैं। भगव:न्‌ नेमिनाथ- 
की -शासनदेवी है ।” रूप-मण्डनमें लिखा है, “भगवान्‌ नेमिनाथके तीर्थमें 


१. श्रीधराचायं, पद्मावतीस्तोत्र : मैरव-पद्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परि- 
बिष्ट २७, प० १०९ ।॥ 

२. श्री बोण् सी० मद्दाचायने सब-अंधम दीक्षित होनेके कारण ही उसकी 
शासनदेवी माना है । 
देखिए, बी० सी० मंद्टाचाये, जैन इक्नाग्राफी : लाहौर, पृष्ठ ९३ । 

४. देखिए इसी 'ग्रन्थ! के इसी अध्यायमें, 'देवी अम्बिकाकी मूर्तियाँ। 

४, अच्पभइसूरि, चतुर्विशतिका : पृष्ठ ६७० । 

















इजर: ह जेन-मक्तिकान्यकी एडभूसि 
कूष्साण्डो ( अस्विका ) नामक देवो हैं, वह स्वर्ण-जैसे वर्णवाली, विहवाहिनी और 
चार हाथवाली है । उसके दक्षिण उभय हस्‍्तमें बोजप्रक और पाश हैं। बायें दो 
हाथोंमें पत्र और अंकुश है। कहीं-कहीं दाहिने हाथमें आंज्ज-गुच्छेका भी उल्लेख 
है। श्री जिनप्रभसूरिने अम्बिकादेवी-कल्प' की रचना की है। उसके अनुसार 
“भगवतीके चार हाथ होते हैं जिनमें-से दाहिने दो हाथोंमें क्रमशः 'अम्बलुम्बि”और 
'पाश' रहता है, बायीं ओरके दो हाथोंमें पृत्र तथा अंकुश होते हैं, उत्तप्त स्वर्णके 
समान उसके शरीरका रंग है और वह रैवतकगिरिके शिखरपर निवास करती 
है ।? पष्डित आशाधरके दिगम्बर प्रतिष्ठा-पाठमें देवीकी आराधनाका विधान 
करते हुए कहा गया है, “जो देवो दस धनुष श्रमाण ऊँचे जिनेन्द्रकी भक्त है, 
गहरे हरित आभावाली है, आम्र-वृक्षकी छायामें रहतो है, उस सिहपर सवारी 
करती है, जो पूर्वभवर्मे पति था, बायें हाथमें आम्र फलोंका गुच्छा, गोदमें बैठे हुए 
प्रियंकर पुश्रकों बहलानेके लिए लिये हुए है, और उनके सीधे हाथकी अंगुलियोंको 
शुभंकर पकड़े है, ऐसी देवी आम्रा या अम्बिकाका सभी यजन करते हैं। ६ सोलहवीं 
शतीके प्रसिद्ध पण्डित नेमिचन्दजीने अम्बिकाका निरूपण करते हुए लिखा है, 
“जिसकी बायीं गोदमें प्रियंकर सुत और बाँयें हाथमें आम्रकी मंजरी है, नो 
सीधे हाथमें शुभंकरकी अंगुली पकड़े हुए है, जो उस प्रशस्त सिहर आसीन है, 


3. तस्मिन्नेव तीर्थ समुस्पत्ञां कृष्साण्डी देवी कनकवर्णा सिंहवाहनां चतुभुजां 


भाउलित्रपाशयुक्तरक्षिणकरां युत्राइशान्वितवासकरा चेति | 
रूपसण्डन : पृष्ठ ७२ । 


२. साय मगवई चउब्भुआ दाहिणहस्थेसु अंबलुंबि पासं थे घारेइ । वाम- 
हस्थेस पुण पुत्त अंकुसं च घारेह । उत्तत्तकरणयसवण्णं च॑ चण्णमुब्ब हह्‌ 
सरोरे। सिरिनेसिनाहस्स सासणदेवय सि निवसह्‌ रेवहगिरिसिहरे । मठड़- 

ह कैंडलसुत्ताहलहाररयणकंकणनेउ राइसब्वंगीणा भरणरमणिज्जा पूरे सम्म- 
दिद्वीण मणोरहे, निवारेह विग्प्रसंघाय॑ । 
जिनप्रमसूरि, विविधरती्थंकल्प : घ० १०७। 


३. सम्येकद्युपगश्रियक्षरखुतुक प्रीस्ये कर बिश्न्ती 
दिव्यास्रस्तवक झुभझरकररिलष्टान्यहस्ताझुलिस्‌ । 
सिहे भक्त चरे स्थिसां हरितमाभातखत्सच्छायगां 
क्दारु दशकासुंकोच्छयजिन देवीमिहास्मां यजे | 
पं० आाशाधर, प्रतिद्ठासार : १७६वाँ इलोक। 





-आराध्य देवियों -.- | पृणुडे 


जो पूर्ब-मधमें उसका पति था, जो महान्‌ आज्ञ-बक्षको छाग्रामें आश्रित है, और 
जो भगवान्‌ तेमिनाथके चरणोंमें सदैव नम्नीभत रहती है, ऐसो आजा था अम्बिका 
देवोकी में आराधना करता हू ।”* 


दोनों हो सम्प्रदायों में देवी अभ्बिकाका वाहन सिंह स्वीकार किया गया है। 
दोनों ही ने देवीके दो पुत्र माने हैं | दोनों ही ने देवीके दायें हाथंमें आभ्र-्मञ्जरी 
रखी है। श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें देवीके चार हाथ माने गये हैं, जब कि दिगम्बर प्रतिष्ठा- 
पाठोंमें दो हो हाथोंका उल्लेख है। वैसे ईसाकी दूसरी शताब्दीसे सातवीं शताब्दी 
ठक अम्बिकाको सभी मूर्तियोंमें चाहे वे दिगम्बरोंकी हों या इ्वेताम्बरों की, दो ही 
हाथोंका अंकन हुआ है । इवेताम्बरोंने देवीका रूप सोनेकी चमक-जैसा माना है, 
जब कि दिगम्बर हरित आभावाला स्वीकार करते हैं। दिगम्बर अम्बिकाकों यक्ष- 
पर्यायका बताते हैं, जब कि इवेताम्बर उसे सौधर्म-कल्पकी देवी मानते हैं। वे 
अम्बिकाको कोहण्डी कहते हैं, क्योंकि उतके मतानुसार मिरिनारके झम्पापातसे 
मरकर अमग्निलाका जन्म कोहण्ड नामके विमानमें हुआ था । किन्तु दोनों हो देवी- 
को भगवान्‌ नेमिनाथकी शासनदेवीके रूपमें स्वीकार करते हैं। 


अम्बिकासम्बन्धी विविध कथाओंका तुझनात्मक विवेचन 


श्रीवादिचन्द्रजीकृत 'अस्बिका-कथा के अनुसार सोमशर्मा जूनागढ़के राजा 
भूपालका राज-पुरोहित था। उसकी पत्नीका नाम अग्निला था। उसके शुभंकर 
ओऔर प्रभंकर नामके दो पुत्र थे। एक बार पितृश्राद्धके दिन सोमशर्माने अन्य 
ब्राह्मणोंका निमन्‍्त्रण किया, किन्तु उसके पूर्व हो अग्निलाने ज्ञानसागर नामके 
जैन मुनिको विधिवत्‌ आहार दे दिया, जिससे कृपित होकर सोमझर्माने उस 
स्वेच्छाचा रिणी स्त्रीकों घरसे निकाल दिया । वह दोनों पुत्रोंकों लेकर गिरिनगर 
पर्वंतपर चली गयो, और वहाँ आज्रवनर्म रहने लगी। जब पुत्रोंकी भूख लगी 
तो मुनि-आहारके पुण्यसे शुष्क आम्र-वक्ष फलोंसे युक्त हो गया । उसकी शाखाएँ 


3. धर्त बामकद्दौ प्रियक्षरसुद वामे करे मल्‍्जरी 
आम्रस्यान्यकरे झुमकूर तुजौ हस्त प्रशस्ते हरो । 
आस्ते भठृचरे महास्रविंटपिच्छायंश्रिता5सीश्टदा 
याओसौ तां नुत नेमिनाथपदयोनेज्रामिहाज्रों यजे । 
पं० नेमिचन्द्र, प्रतिष्ठातिकक : ७२२ । 
२, मथुरा, लखनऊ और प्रयागके सूत्ति संग्रदारूचोंकी मूर्तियोंसे स्पष्ट है। 
२० 
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नोचे छटकने छूगीं । पके हुए आमोंसे पुत्रोंकी भूख धान्त हुई ।' “उधर गिरिनगर 
ग्राममें आग लग गयी और अग्निलाके घरको छोड़कर सभी जल गये । भूखे 
ब्राह्मण वहाँपर ही लौटकर आये और अग्निलाके पुण्य तथा शीलकी प्रशंसा की । 
अनेक ब्राह्मणोंने भोजन किया फिर भी भोज्य पदार्थोका भण्डार अक्षय रहा। 
इस घटनासे प्रभावित हो पति पत्नीको लेनेके लिए पर्वतपर गया, किन्तु उसके 


मावकों दूषित अनुमाव कर अग्निला पृत्रोंसहित पर्वतकी शिखासे श्षम्पापात कर 
मर गयी। वह ऋद्धिशालितों यक्षी हुई । इस दुःखसे दुःखी पति भी मर गया 


. और वह देवीका वाहन सिंह बना । 


पुण्याखव कथाकोषको एक प्राचीन प्रतिमें अ्रक्षी-कथा'के शोर्षकसे अम्बिका- 
की कथा हो निबद्ध है। कथानक वादिचन्द्रकी कथा जेसा ही है, केवल सोमशर्मा 


राज-पुरोहित न होकर गिरिनगरका एक साधारण वेदपाठी ब्राह्मण है, और जैन 


मुनिका नाम ज्ञानसागर न होकर वरदत्त दिया हुआ है। 


बष्पभटूसूरिकी चतुविद्वतिकामें अम्बिकादेवीकल्प' नामका एक अध्याय है । 
उनके अनुसार सोमशर्मा सौराष्ट्र देशके कोडीनगरका रहनेवाला था। उसकी 
पत्नीका नाम अस्बिका था। उसके सिद्ध और बुद्ध दो पुत्र थे । पितृ-भ्राउ्धके दिन 
पत्नीने ब्राह्मणोंसे पहले एक मासोपजीबवी जैन-भिक्षुको आहार दे दिया । अम्बिकाकी 


: सास, जो स्नान करने गयी थी, जब लौटकर आयी और इस आहारदानको जाना 


तो स्वयं क्रुद्ध हुई, और अपने पुत्रसे भो सब वृत्तान्त कह दिया। उसने पत्नीको 
घरसे निकाल दिया। वह सिद्धकी अंगुली पकड़, बुद्धको गोदमें छे, एक 
ओर चल दी। मार्गमें जब पुत्रोंकी प्यास लगी, तो सूखा तालाब जलसे भर गया 
और जब भूख रूगी, तो आज्नका वृक्ष फलोंसे लद गया । इधर अम्बिकाके सासरेमें 
एक स्त्रीने उच्छिष्ट भोजन बाहर फेंका, तो वह स्वर्णमय हों गया। सासने इसे 
सुलक्षणी बहुका पृण्य-प्रभाव समझा, बहुको वापस हछानेके लिए पुत्रकों भेजा, 
किन्तु अम्बिका उसे आता देख भयभीत हुई और एक कुएँमें जा गिरी । मरंकर 
सोधर्म स्वर्गसे चार योजन नोचे कोहण्ड विमानमें अम्बिका नामको देवी हुई | 
विमानके नामसे वह कोहण्डी कहछायो । इस दुःखसे पति भी मरा और आभि- 


3. वादिचन्द्र, अस्विका-कथा : ३२ वाँ इसोक । 
२. वहीं: ४३वाँ इलोक । 
३. देखिए यही : ४८थोँ श्कोक । - 
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भोगिक देवदास हुआ । कर्मानुसार उसे देवीके वाहतका काम करना पड़ता था।' 
ओजिनप्रभयूरिने अम्बिकादेवी-कल्प' में यह ही कथा प्राकृत भाषामें दी है। 
कथानक तो एक है ही, नामों आदिम भी अन्तर नहीं है । प्रभावकचरितममं भी 
अम्बिकाकी कथा कुछ नाम-सेदोंके अतिरिक्त वह हो है। एफ 'अम्बिकादेवोरास 
कविवर देवदत्तने, वि० सं० १०५० के रूगभग, अपभ्रंश भाषामें, रचा था । किन्तु 
वह अभी तक अनुपलब्ध है, अतः उसकी कथाके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता । 


देवी अम्बिकाकी मूत्तियाँ 


अम्बिकाको प्राचीन मूत्तियाँ उदयगिरि और खण्डगिरिकी नवमुनिगुफाओं 
तथा काठियावाड़में दंककी गुफाओंसे प्राप्त हुई हैं। इनका रचनाकार ईसवी 
द्वितीय और सातवोंके मध्य माना जाता है। मथुराके कंकाली टीलाको खुदाइयों- 
में अम्बिकाकी अनेक मूत्तियाँ मिली हैं, जो ईसवो द्वितोय और सातवींके बीच कभी 
बनी थीं । ये सब मथुरा-संग्रहालयमें संकलित हैं । उनमें भी अंक “0 7 को मूत्ति 
सर्वाधिक प्रसिद्ध और कला-पूर्ण है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने उसको 
गुप्त-युगका माता है। यह हिभुजी मूत्ति सिहपर बैठी है, बायीं गोदमें एक 
बालक है, जो मृत्तिके गलेमें पड़े हारसे खेल रहा है। बायें हाथमें आम्र-लुम्बक- 
है, जो कुछ टूटा हुआ है । दूसरा बालक दायीं ओर खड़ा है। यह मूत्ति एक 
आम्रन-वृक्षके नीचे उत्कोर्ण की गयी है | दायें किनारेपर हाथमें लड्डू लिये श्री गणेश- 
जी और दूसरी ओर श्री कुबेर विराजमान हैं। देवोके ऊपर ध्यान-मुद्रामें बैठे 
हुए तीर्थंकरकी मूर्ति है। इसके अतिरिक्त 7 ।6” की मूत्ति भी अम्बिका देवीको 
ही है, जो कुशाण-युगमें बनी थी। “१०४८ और “१०५७ की भी मूत्तियाँ अम्बिका- 
की हो हैं, जो पूर्व मध्य-युगमें निर्मित हुई थीं। यमुनासे निकली हैं। संख्या 
३३८२ की मूत्ति मथुरा नगरसे ११ मील दक्षिण, बेरी नामक गाँवसे छायी गयी 
है । यह प्रतिमा दो स्तम्भोंके बीचमें उत्कीर्ण है। वह ललितासनपर बैठी 


बप्पमटसूरि, चतुर्विशतिका : अम्बिकादेवी-कल्प : पएू० १४८-१७० । 
कविवर देवदृत्त; अपअंशके प्रसिद्ध कवि वीर (वि० सं० १००६) के पिता थे। 
जैन सिद्धाम्तमास्कर : माग २१, किरण ३, पृ० दे४ । 

छा.ए.5, 4ह०्ए०), वैडफिपा4 प्रपट्पा, एथ8)0272, रन], 
9. 9-82. 

५, देखिए बड़ी : पृष्ठ ७७ । 

६. देखिए वही : पृष्ठ ६७ | 


52 20 चछ «०७ 











हप 


है: 23 3322: स्स्क 








४. 
५ 
४ 





... हुई है, दायां पैर एक कमर यृष्पके ऊपर रखा है। बायीं गोदमें एक शिशु 


है, जिसे देडी दोनों हाथोंसे पकड़े हैए है। देवीका केद-पाश भी सुन्दर ढंगसे 
अजा हुआ है । उसका कणष्ठहार और बोल कर्ण-कुण्डल भी दर्शनीय हैं। 
मू्िके श्रॉँयें किवारेपर एक सिंह अंकित है, जिसके ऊपर-नीचे एक-एफ 
मकर है । इनका चित्रण केवल प्रसाधनके रूपमें किया गया है । शिलापट्टके दायीं 
ओर सी इसी प्रकारका अलंकरण था, जो टूट गया है। भूतिके ऊपर पत्र-रचना 
बनायी गयी है । प्रस्तुत मूत्ति पूर्व-मध्यकालीन मथुरा-कलाका निदर्शन है ।'. 


... अलकता-संग्रहालूयमें नं० ४२१८ को मूत्ति, एक वृक्षके नीचे बैठे गोमेघ 
यक्ष और अस्बिकाकी है। अम्बिकाकी गोदमें बारूक है, उसके ऊपर ध्यानाकार 
ऋषभदेव विराजमान हैं, और सबसे नीचे छह मनुृष्योंके अखण्डित आकार हैं, 
जो भक्त कहे जा सकते हैं। ब्रहयचारी शोतलप्रसादजीने इस मृत्तिको, इन्द्र- 
इन्द्राणी अथवा तोर्थद्भूरके माता-पिताकी समझी थी ।' अरब यह स्वीकार किया 
जा चुका हैँ कि १३वों शताब्दी तक अम्बिकाकी मूत्तियाँ भगवान्‌ ऋषभदेवके 
साथ उत्कीर्ण को जाती थीं। नवाब साराभाईके निजी संग्रहालय, मथुरा और 
लखनऊके पुरातत्त्व-संग्रहाऊय और सौराष्ट्र देशान्तर्गत ढॉककों . गुफाओंमें, 
अस्बिकाको ऐसी अनेक मृत्तियाँ हैं, जो भगवान्‌ ऋषभदेवसे सम्बन्धित हैं । 
प्रयाग-संग्रहालयकी संख्या २३५ की प्रतिमा भगवान ऋषभदेवकी है, जिसके 
बायों शोर अम्बिकाकी मूत्ति है। रचनता-कालू ९से १शवीं झत्तीका मध्य है । 
प्रयागके ही नगर-सभा-संग्र हालयमें उद्यानकूपके निकट छोटेसे छप्परमें एक ऐसी 
छाल पत्थरकी अम्बिका-मूत्ति विराजमान है, जो शिलाके मध्य भागमें ४१ इंचमें 
अंकित है । यह मूत्ति आभुषणोंसे युक्त है। आभूषणोंका प्रस्येक अवयब बिलकुल 
स्पष्ट है । देवीके दोचों चरण सुन्दर वस्त्रसे आच्छादित हैं। केश-विन्यासमें कमल- 
पुष्प बनाये गये हैं । नासिका खण्डित है । प्रतिमाके दायीं ओर एक बालक सिहपर 
ः आरुढ़ है, बायीं ओर भो एक बालक अम्बाका हाथ पकड़े खड़ा है । निम्न भागमें 
अन्जलिबद्ध स्त्री-पुरुष अंकित हैं, जो अम्बाके भक्त हो होने चाहिए । इस प्रतिमाके 
लिए मुनि कान्तिसागरने लिखा है, “इस अतिमाने मुझे ऐसा प्रभावित किया कि 
जोबन पर्यनत उसका विस्मरण मेरे लिए असम्भव हो गया। बात यह है कि 


१. जैन सिद्धान्तभास्कर : साग ३ ५, किरण २, घ्रृ० ३३२ । 


२. बंगाल, बिहार, उड़ीसाके प्राचोन सैन स्मारक, अह्ाचारी शीवरूप्रसादजी 
सम्पादित, पृष्ठ १९ । 









आज लक सम्पूर्ण मारतमें इस प्रकारकी अतिमा न मेरे देखनेमें आमी है और न 
सूचना भ्रिको है। इसका परिकर न केवछ जैतशिल्प-स्थापत्यकलाका प्रतोक 
है, अपितु आरतीय देवी-मूलि-कछाकी दृष्टिसे भी अनुपम है ।” ह 
आबू पहाड़पर अम्बादेवीका एक मन्दिर है, इसमें जो प्रधान मूर्ति सगबान्‌ 
ऋषभदेवकी विराजमान है, वह बहुत प्राचोन नहीं है, सम्भवत:ः प्राचोन असिमा 
महमूद ग्ज़नवीके द्वारा ध्वस्त-कर दी गयी थी। “कांगड़ा फोर्ट' स्थानपर भी 
अम्बादेवोका मन्दिर है, इसमें विराजित मूत्तिको आज भी पूजा होती है।' भहा- 
कौशलमें बिलहारी ग्रामके पास जलाशयपर एक मन्दिर धना हुआ है, जिसके गर्भ: 
गृहमें चक्रेवरी, अम्बिका और पद्मावतीकी मूत्तियाँ विराजमान हैं। ये मूत्तियाँ १२- 
थीं सदीसे अधिकको नहीं हैं । मध्य प्रान्तके भद्रावती नगरमें भी अम्बिकादेवीका 
एक मन्दिर है। मि० बेगलेरने १८७२-७३ में बंगालका भ्रसण किया था, उन्होंने 
कुछ ऐसी सड़कोंका पता लगाया है, जो प्राचोनकालमें बर्त्तमान थीं, और 
धर्म-प्रचारके लिए सुविधाजनक थीं। ये महोदय पुरलियासे २३ मीछू दक्षिण- 
पदिचम पकवीरा स्थानपर भी गये थे, और उन्होंने एक मृत्ति बाईसवें तीर्थंकर 
नेमिनाथकी यक्षिणी अम्बिका या अग्रिलाकी देखी थी। बिजौलियाके ७२वें 
इलोकसे विदित है, “श्रो सीयणके आनेपर उस कुण्डसे पद्मा, क्षेत्रपाल, अम्बिका, 
ज्वालामालिती और सर्पाधिराज निकले थे ।”' अम्बिकादेवीकी कुछ ऐसी मूत्तियाँ भी 
हैं, जो आज अस्य नामोंसे पूजी जातो हैं। मध्यप्रदेशके पनागारमें थानेके सम्मुख 
एक गलीमें प्रवेश करते ही थोड़ी दूरपर 'खैरदैग्या' का स्थान आता है, जिसे 
जनता “खैर माई या खैरदेग्या' नामसे सम्बोधित करती है । वह जैनोंको अम्बिका- 
देवी है । यह ढाई फुटकी प्रतिमा, बैठी हुई मुद्रामें अंकित की गयी हैं । वह आम्- 
लुम्बक और बालका दिसे युक्त है। मस्तकपर भगवान्‌ नेमिनाथकी पद्मासनस्थ 
प्रतिमा है। पृष्ठ भागमें विस्तृत आम्रवृक्ष है। विन्ध्याचलसे लगभग ३ मीछ 
दूर शिवपुर ग्राम है। यहाँ एक स्त्रीको अखण्डित मूत्ति सिहासनपर पुश्रको 
१. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका वैभव : पूृ० २१८ । 
२, 2008658 72007 0० (86 थाफा३९०0264) 577ए2८ए रण जाल्यथा 
चिता&, 00008 ( 490] ), ए, 8-7 ॥। 
३, रिकृएण4 0 6 खिजाइ९002९०३ 5प्राएटए, विएफशफ जाल, 
4908-6, [,9007€, 49086, 9. 238, 
४. जैन सिद्धास्तसास्कर : माय ३९, किरण ३, एु० ७३ । 
७. जैन सिद्धान्तमास्कर : भाग २३, किरण २, पू७० २७३ 
६. मुनि कान्तिसागर, खण्हेहरोंका बैमव : ए० १३८ । 























बजु८ के पट जैन-भक्तिकाध्यकी प्ठभूमि 


गोदमें लिये बैठी है । दाहिनी भुजा खष्डित है। बायीं भुजामें पुत्र है। घिहासनके 
तीचे सिंह बना है । उसके दोनों ओर सात मुसाहिब हैं, दो उड़ते हुए और पाँच 
खड़े हुए । पीछे एक बड़ा वक्ष है। यहाँके रहनेबाले इसे संकटा देवी कहते हैं प्रो 


: किन्तु उसके वर्णनसे स्पष्ट है कि मूत्ति श्रीकम्बिकादेवीकी है। पूनाकी रिपोर्ट्स 


बिदित है कि टन्कईमें ब्राह्मण और जैन-गुफाएं हैं, यहाँ एक अम्बादेवीकी मूर्ति 
को हिन्दू बना लिया गया है। अरद्रेश्वरपर अम्बाजोका एक मन्दिर है, जिसमें 
हिन्दू, पारसी और जेन सभी अपने बच्चोंका मुण्डन संस्कार करवाते हैं । 


अम्विका-भक्ति 

जैन-शासनकी समृद्धिके लिए अम्बिकाने सदैव योग दिया है। एक बार 
सुश्रावक परमोर्हत श्री नागदेव, “युग-प्रधान' पदके लिए एक योग्य ब्यक्तिको 
खोज लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऊर्जयन्तपर जाकर तप किया । तीन 
दिनके उपवासके उपरान्त अम्बिकाने प्रकट होकर उन्हें श्री जिनदत्तसूरिका नाम 
बतराया। आनेबाले समयमें सूरिजी अद्वितीय प्रमाणित हुए । देवीकी कपासे ही 
उस समयका युग सच्चे युग-प्रधानकों पा सका । देवीके इसी गुणपर विमुग्ध हो 
भकतोंने भी उन्हें तीर्थंथरके समान ही पूजा, स्तुति की, मृत्तियाँ बनवायीं और 
उनके मन्दिर-चैत्योंकी स्थापना की । हि 

एक भक्त देवीके चरणोंमें झुका हुआ तीनों छोकोंके पापोंको नष्ट करनेकी 
प्रार्थना करता है, “हे अम्बिका ! तुम हींके द्वारा बड़े-बड़े विध्नोंके समूहोंकोी नष्ट 
करतो हो, दुष्टोंके मन्त्र, विद्या और बलको मूलसे काट देती हो, और एक हाथ, 
में सहकार-लुम्बिकाको धारण करनेवाली हो । हे देवि ! में आपसे संसारके पापों- 
को दूर करनेकी प्रार्थना करता हैँ ।” 

देवी अम्बिकामें उदारताकी कमी नहों है। वह भकक्‍्त-वत्सला है, उसके 





3. देखिए 'संयुक्त प्रान्तके प्राधीन जैन स्मारक! : पू० ७९-६० | 

२. शि0६76855 76907 ० ॥6 ब्ा०2९००छ८०३। 5चाए०ए ० एल्यला) 
वा9, ९0078, 9. 99, 57-58. 

३. वेखिए वही : 898 शाते 20009, 906. ७. 38-58. 

४. अगरचन्द नाहटा, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि * घू० ७३ । 

५. हों मद्दाविष्नसक्ातनिर्णाशिनी दुष्टपरमन्त्रविद्याबलरेदिती । 
हस्तविन्यस्तसहकारफललुम्बिका, हरतु दुरितानि देवों ! जगत्यग्बिका ॥! 
जिनेश्बर सूरि ( १२वीं शताब्दी ), अम्बिकादेवी-स्तुति :. ७वाँ इक्ोक 
भरव-पश्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परिक्षिष्ट २१, ए० ९६ । 


+ 





ऑराध्य देवियाँ वजूद 


भगतोंकी पुकार कभी व्यर्थ प्रमाणित नहीं हुई । पुकार तो दूरकी बात हैं, देवी- 
को एक बार नाम लेना हों पर्याप्त है। रेवतक गिरिपर निवास करनेवाली बह 
देवी अपना नाम लेनेवालेके समचे पापोंकों क्षण-भरमें नष्ट कर देती है। उसकी 
उदारता सराहनोय है, वह सच्चे अर्थोर्में जगत्स्वामिनी है। माँकी ममतासे उसने 
जगत॒के हृदयोंको जीता है। उसकी जय-जयकार करते हुए कोई कभी थकता नहीं । 
माँ “४5 हो मन्त्र रूप है, इसी लिए कल्याणकी साक्षात्‌ मूत्ति है, और संसारके 
प्राणियोंकी रक्षा करनेमें समर्थ है। माँके वक्षस्थलपर स्फुरायमान तारहाराबली' 
और कानोंमें हिलते कर्णताटडू, मानो हिल-हिलकर माँके रस्य हृदयकी ही घोषणा 
कर रहे हैं। वह माँ बरदा है, फल्पलता, स्तुतिख्या और सरस्वती है। माँके 
पादाग्रमें भक्त झुके हो रहते हैं । माँ भी अतुल फलोंसे उनके शुष्क हृदयोंको सरस 
बनाती है। माँके हाथका आम्र-लुम्बक माँके पल्‍लवित वात्सल्यका हो प्रतीक है । 
दूसरी ओर माँका विकराल रूप भी है, जिसके द्वारा वह दुष्टोंका संहार 
करती है । तामसिकताका उन्मूलन करना भर ही देवीका उद्देश्य नहीं है, किन्तु 
यह तो सात्तविकताकों स्थापित करनेका एक उपाय-मांत्र है। माँका लक्ष्य दिव्य 
है। तामसिकताका नाश होना ही चाहिए । तामसिकताके प्रतीक भूत, 
राक्षस और पिशाचोंको विदीर्ण कर, देवी युगनयुगमें शान्ति, धृति, कीसि 
और सिद्धिकी स्थापना करती रही है। वह अपने खर नख-दंष्टोंसे शत्रभों- 


पिन्नतारोस्पतऊ्भी मकण्टीरवे नाममन्त्रेण निर्णाश्चितोपद्वे । 
अवतरावतर रैवतकगिरिनिवासिनि अम्बिके |! जय जय स्वं जगव्स्वामिनी ॥ 
देखिए वही: इलोक २ । 
२. ७ दीं मन्त्ररूपे शिवे शक्लरे अम्बिके देवि ! जय जन्‍्तुरक्षाकरे। 
स्फुरततारहारावलोराजितोरःस्थले कर्णताटझ्ूरुचिरम्यदकुस्थले ॥ 
देखिए वही : इलोक २ । 
३. बरदे ! कश्पवर्लि ! स्व स्तुतिरूपे | सरस्वति । 
. पादाप्मानुगत सक्त॑ लछम्मयस्वातले: फलेः ॥ 
महामात्यवस्तुपाक ( रूत्यु ईं० १२४१ ), अम्बिकास्तवनस्‌ : ९वाँ दोहा, 
देखिए वही : प० ९७५ । 
४. स्तम्मिनी मोहिनी ईश उच्चाटने 
क्षुद्रविद्ाविणी दोषनिर्णाशिनी । 
जम्मिनी आन्ति मतग्रहस्फोटिनी 
झान्ति-घति-कीर्ति-मति-सिद्धि संसाधिनी ॥ 
ज़िनेदवरसूरि, अस्विकादेवी-स्तुति : इछोक ३, देखिए बही, पु० ४६ । 
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१३०. हे जैन-मक्तिकाब्भकी जहयूमि 
: का विदलन करनेमें पूर्ण समर्थ है।' भक्त तो देबोके. इस शक्तिशाली रूपपर . 
ही मोहित हुआ है और उसका हुदय बार-बार देवोको प्रचण्ठा कहनेके लिए चाह 
उठता है ।* अ्रत्येक प्रात:में उसने माँके इसी रूपके गीत गाये हैं, और सचमुच 
उसे वैभव मिल्य है, सम्पत्ति प्राप्त हुई है, कल्याण उपलब्ध हुआ. है । माँके 
स्तबनने उसके विश्यृंखल, टूटे-फूटे जीवनमें आनन्दको जन्म दिया है। * 

“ तेरहवीं शताब्दीमं एक ओर तो कण्हप-कालसे चली आनेवालीं स्वांगकी 
साटयन्परम्परा थी, जिसके लटक डोम और डोमनियों-द्वासा अभिनीत होते थे, 
दूसरी परम्परा रासकी थी, जिसका अभिनय बहुरूपिय भथवा जिणसेवक किया 
करते थे । बंहुरूपियों-द्वारा नाटकोंका अभिनय मन्दिरोंके बाहर होता था, किन्तु 
जैनमन्दिरोंमें अभिनय कर्त्ता जेनधर्मके सेवक हुआ करते थे।*. जम्बूस्वामी 
चरिउमें अम्बादेवी-रासका उल्लेख हुआ है ।* 


| ३. देवी चक्रेश्वरी 
बज्ज-हस्ता 


यतिवृषभ ( छठी शताब्दो 2 की लिलोयपण्णत्तिमें चक्रेश्वरी देवीकों भगवान्‌ 
ऋषभदेवकी शासनदेवी कहा गया है ।' देवीके दस हाथ और चार मुंह होते हैं 


१. देखिए, सहुर्विश्ातिका: इलोक ९६ । 
२. ३ प्रयष्डे प्रसीद प्रसीद क्षण 
हे सदानन्दरूपे विधेहि क्षणम || 
जिनेश्यस्सूरि, अस्विकादेवी-स्तुलि: इलोक ७, बही : पृ० ९६ । 
३. देषि प्रकाशयति सम्ततमेष काम 
बामेतरस्तव । 
कुबेन्‌ पुरः प्रगुणितां सहकारहुम्बि--- । 
मस्त्रे विलस्थ विकलस्य फछतस्य कामम म# 
अद्ामात्य वस्तुपाछर, अभ्विका-स्तवनस्‌ : लोक ५, वही : पृ० ९५ । 
४. डॉ० दशरथ झोझा, हिन्दी नाटक-उद्मव और विकास : मूसिका, हॉ० 
द्विवेदी लिखित, पृ०ण्ख। 
५. “चंचरिय बंधिविरहड सरसु, गाहज्जइ संतिड तार जसु, 
नच्चि]ज्जद जिणपय सेवयहि, किसु राखंड अंबादेविय्हिं ।”!...... 
देखिए वही : पृ० ड३८ । 
६. विक्रोयपण्णति: साथ १ * ९६३७, पूछ र६७ | 
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वैसे देवोकी मूत्तियोंमें चारसे सोलह तक हाथोंका अंकन हुआ है। प्रत्पेक हाथ- 
में चक्कको झारण करनेके हो कारण देवी चक्रेश्वरी कहलाती है। सर्क़ एक 
आयुध विज्येष है, जिसके घुमानेपर ज्वालाएँ फटती हैं ओर जिसकी तेज घारसे 
अक्षोहिणी सेनाएँ कटती चलो जातो हैं। वह शक्तिमें इन्द्रके वस्से कम नहीं 
होता । इसी कारण देवीको वच्च-हस्ता कहा जाता है। चक्रवरत्तीके पास ऐसा 
एक ही चक्र होता हैं और देवीके पास दस । 


गरुड़वाहिनी 


देवीका वाहन गयड़ है। गरुड़ पक्षियोंका राजा होता है। उसका .वबेग 
अप्रतिद्वन्दी है। खगराजपर सवार हो देवी विश्वशासनका संचालन करती है । 
यदि उसका वाहन इतना तीब्रगामी न होता तो वह आदि तीर्थंकरके धर्मका प्रचार 
समूचे विश्वमें कैसे कर पाती। सबसे पहले जब कि कर्मभूमिका उदय हो हों 
रहा था, घर-घरमें भगवान्‌ 'जिन' के सन्देशको पहुँचानेके लिए देवोकों गरड़-जैसे 
वाहनकी आवश्यकता थी । हम उसे गरुड़वाहिनी कहते हैं । 





देवी चक्रेश्वरीसे सम्बन्धित जैन-पुरातत्तव 


देवी वक्रेश्वरीको एक मूत्ति मथुरा संग्रहालयमें नं० 0.6? पर संगहीत है । 
इसका निर्माण गुप्ता-युगमें हुआ था । यह गरुड़पर रखे एक गंहेपर आसीन है। 
उसके दस हाथ हैं और प्रत्येकमें एक-एक चक्र है। यद्यपि उसका सिर टूट गया 
है, किन्तु उसके चारों ओरका कमलोंसे बना दीप्त मण्डल तदवस्थ है । देवी- 
के दोनों ओर दो औरतोंकी मूत्तियाँ हैं, दाहिनी ओरकी स्त्री चमर और बायीं 
ओरकी पुष्पमालाको घारण किये हुए है। दोनों ही के चेहरे घिसे हुए हैं। देवीके 
सिरके ऊपर ध्यानमुद्रामें एक 'जिन! की मूर्ति है, जो बहुत अधिक टूटों हुई है। इसके रा 
दोनों ओर उड़ती हुई मूत्तियाँ हैं, जो पृष्पोंका गजरा लिये हुए हैं। ऐसी ही एक | 
मूर्ति देवगढ़की खुदाइयोंसे भी उपलब्ध हुई है । मूत्तिके सोलह भुजाएँ हैं । वह गरड- ४ 
पर सवार है। बनावट कछापूर्ण एवं चित्ताकर्षक हैं। इसका रचनाकार वि० 
सं० १२२६ माना जाता है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल भी उसे मध्य-कालका 





१. 97, ५, 8, 888७०], उै&(फ8 ैपडशा। एडॉग०2ूप९, शिशा. 
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२. जैन सिद्धास्तसास्कर 2 आग २२, किरण १, प्रृ० १६। 
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१३ द जैन-सक्तिकाब्यकी एडमूनि. 


होगे हैं।। ५ 


/ “ अव्वगिरिके शासनब्रस्ति मन्दिरके गर्भगृहमें, आदिनाथ भंगवानूकी पाँच 
छुट ऊँचे मूर्ति है, जिसके दोनों ओर चोरीवाहक खड़े हुए हैं। सुखनासिमें 
यक्षयक्षिणी, भोमुल और चक्रेश्वरीको प्रतिमाएँ हैं। इस मन्दिरका निर्माण 
वैनापति-गंग्राजते “इन्दिराकुल गृह के नामसे करवाया था। निर्माणकाल शक सैं० 
१०३९ से पूर्व हो अनुमान किया जाता है, जैसा कि भगवान्‌ आदिनाथके सिंहा- 
सनपर खुदे छेख नं० ६५ से विदित है।' 


. उत्तर भारतकी चक्रेश्वरी गरुड़वाहिनी, चतुर्भुनी और अधष्टभुजो होती हैं । 
चतुर्भुजी मृत्तियाँ वाहन-विहीन भी मिलती हैं। महाकोशहूमें तो चक्रेश्वरीका स्वतन्त् 
मन्दिर है। चक्रेश्वरी गरुड़पर विराजमान हैं, और मस्तकपर युगादिदेव हैं । 
यह मन्दिर बिलहरीके लक्ष्मणसागरके तटपर अवस्थित है। राजघाट [ वारा- 
णसी ] को खुदाईसे भी चक्रेश्वरीकी प्रतिमाका एक अवशेष निकला है । 
भारत-करा-मवनमें सुरक्षित है ।* 


प्रयाग संग्रहालऊूयको 'नं० ४०८ की मुख्य प्रतिमाके अधोभागमें एक क्रेश्वरी- 
की प्रतिमा है। मू्तिके चार हाथ हैं, और उनमें वह शंख, चक्र, गंदा तथा 
पदुम धारण किये है। उसके नीचे भकक्‍तोंको मूत्तियाँ अंकित हैं। प्रयागके. हो नगर- 
भ्रभा संग्रहालयके बाहर फाटकके सामने अलग-अलग चार अवशेष रखे हैं, 
जिनमें चौथे अवशेषके दक्षिण निम्न भागमें गोमुख यक्ष और बायीं ओर चक्रेह्वरी- 
को मूर्तियाँ हैं। भध्यमें वृषभका चिह्न अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि 
प्रस्तुत अवशेष ऋषभदेवकी प्रतिमाका है। 

रोहड़खेड नामका ग्राम विदर्भान्तर्गत धामण गाँवसे खामगाँवके मार्ग 
में आठवें मीलपर अवस्थित है । अपभअ्रंश साहित्यके महान्‌ कवि पृष्पदन्त इसी 
नगरके थे, ऐसी कल्पना श्री प्रेमीजीने की है ।' यहाँ एक जैन मन्दिरके ध्वंसा- 


१. + प्राध्वोटर॥] वाभछू० . ० बक्ाए अ॑त्य जाधफरआाप्बात . 0 
60827 5 छाएशा ०7 ॥4 ] 0 8, 5, रि., 397-8, 7४०, 
-. वैडशपा प८शात्त ए802 ८९, 7 वा, 7), 8, 0.3. 
डॉ० हीराछारू जैन, जैनशिछालेख संग्रह: प्रथम भाग, भूमिका, ए० १०। 
झुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बैमब : ए० ७० और $ ६७।- 
देखिए वही : प्रयाग संग्रहालय, प्रतिमा नं० ४०८ । ह 
झोनाथूराम प्रेमी,जैन-साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण,च्ू० २२७-२८। 
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बशेषोंके पास शैव मन्दिर है, जिसमें अम्बिका, चक्रेवरी आदि: जैन देगिमोंकी 
प्रतिमाएँ भो हैं, किन्तु अत्यन्त अरक्षित अवस्थोमें विद्यमान हैं।. त्रिपुरी में बांख- 
सागर सरोवर-तटपर जो शव मन्दिर बना हुआ हैं, उसकी दीवालोंके बाहझे 
भागमें जैन चक्रेववरी देवीकी आधे दर्जनसे भी अधिक भूर्तियाँ लगी हैं । सरोबरके 
बीचो-बोच जो मन्दिर है, उसमें भी चक्रेश्वरीको मंत्तियाँ हैं। मन्दिर और 
मूर्तियाँ सध्यकालकी हैं । 

रीबाँ संग्रहालयमें 'नें० १०४ पर युगादिदेवकी प्रतिमा है । इसके बायों ओर 
चक्रेश्वरीको मूर्ति है, जिसके चार मुख हैं । चक्रेश्वरीफे दायें, ऊपरवाले हाथमें 
चक्र है, और नीचेवाला वरदमुद्रामें उठा है। बायाँ हाथ खण्डित है; अतः यह 
कहना असम्भव है कि वह उसमें क्‍या घारण किये थो। चक्रेश्वरीका वाहन भी 
स्त्रीमुखी ही है। इसमें भो बायीं ओर भक्‍तगणोंकी आक्ृतियाँ खुदो हुई हैं । 
चक्रश्वरीकी भक्तिमें 


मनुष्य उसोसे रक्षाकी याचना करता है, जो शक्ति-सम्पन्त हो। देबी तो 
शक्तिका रूप ही है। उसने समूचे विश्वकों जोत लिया है, और दिशाओंके अन्त 
तक उसकी कीत्ति फैल गयी है। ऐसी सर्वोपमा देवीकी शंरणमें जाकर रक्षाको 
याचना करते हुए एक भक्त कहता है, “हे देवि चक्रेश्वरी ! तुम्हारा मुख 
पूरे कलियुगको छील जानेमें समर्थ है। तुम्हारी आवाज़ दुन्दुभीकी भाँति भीमनाद 
करती हुई निकलती है। खगपतिपर सवार हो तुम जब विश्व-अमणके लिए 
चलती हो, तो अच्छे व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करनेके लिए छालायित हो उठते हैं, 
ओर दृष्टोंका खून सूंख जाता है । चक्रमें-से फूटनेवाली किरणोंके साथ-साथ ही 
तुम्हारा विक्रम भी दशो दिशाओंमें फैल जाता है ।- इस भाँति विष्तोंको कुबती 
और विजयपताका फहराती हुई तुम साक्षात्‌ जय-सी ही प्रतिभासित होतो हो । 
यह सब कुछ तुम करनेमें समर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे बचित्तका आकार कली रूप 
हो चुका है, और तुमने 'हां हों हः जैसे मन्त्रबीजोंको साध लिया है । है देवि ! 
मेरी भो रक्षा करो।” 
4. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बैमब : पु० १२३ । 
२, देखिएु बही : प० १३६ | ॥ 
३. देखिए वही : पृ० २०० । 
कसी कछी कली कारचितते ! कलिकफ्षिवदने ! दुन्दुमो भीमनादं ! 
हाँ ही दा सः खबीजे ! खगपतिगमने सोहिनी शोषिणी त्वम्‌। 
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.  + दैंधोका... मत दवभंशील है । उसकी. उदारता प्रसिद्ध है + तफ़ये हुए-सोनेकों 
भाँति द्वेवोक्रे, चेहरेमें)से जो फान्ति फूटती रहतो है, वह उदारताकी ही प्रतीक 
है । देदोने अपना भक्त होनेकी दार्तत कभी नहों लगायी । कोई भी अच्छा व्यक्ति 
देबोका, वरदान पानेका अक्विकारों है । देवीके बरदानोंमें मन्त्र-जैसी स्फूत्ति 
होती है, ओर शीघ्र ही वे अपना फछ श्राप्त करा देते हैं। उनसे लक्ष्मी. तो 
मिलती ही है, कीत्ति भी चारों ओर फैल जाती है। उनसे जन-मन प्रेम तथा 
सत्तोष उपलब्ध कर पाता है। हम देवोको, महामन्त्र-मृत्ति कहते हैं ।' 
;-. देवी अक्रेश्वरी वज्ञ-जैसी कठोर और पृष्फी भाँति कोमरू है। दोनोंका 
समन्वय उसको उदारताका हो द्योतक है। द्रेवीके इस समनन्‍्वयको. एक इलोक- 
“ सुन्दर ढंगसे उपस्थित किया गया है । भक्त कहता है, “श्रेष्ठ चक्रकों घुमाती 
हुई देवी चक्रेश्बरी यदि सुभीभा है तो शशधर-धवला भी, यदि कराछा है.तो 
बरदा भी, यदि रुद्रनेत्रा है तो सुकान्ता भो; यदि तीनों छोकोंको डरातो है, तो 
अपने तत्त्वतेजके प्रकाशसे आनन्दित भी करती है, और यदि वह विषम विषसे 
युक्त है तो अमृतसे भी उपेत है ।” इस भाँति देवी दुष्टोंके दमनके लिए सुभीमा, 
कराला, द्धनेंत्रा, भीषयन्ती और विषमविषयुता है, तथा सज्जनोंके लिए शश्ष- 
अर-यवला, वरदा, सुकान्ता, तत्त्वतेत्र:प्रकाशि और अमृतोपेता है। देवीके इसी 
, रूपपर भक्त मोहित हुआ है और “पाहि मां देवि' को रट लगा दी हूँ । 








तद्चकर चक्रेवी अमसि जगति दिकचक्र-विक्रास्तकीर्ति--- 
बिध्नौध॑ विध्नयन्ती विजयजयकरी पाहि मां देवि ! चक्र ! ॥२॥ 
- जैनस्वोन्रसमुच्चय : असरविजयमुनिसम्पादित, अम्बई, सन्‌ 4९२८, 
. श्रीचक्रेश्वरीदेवी-स्तुति : पू० ३४१ ।. 
५ $. आ श्री श्रें श्र: प्रसिदधे ! जनितजनमन:प्रीतिसन्तोषल्ष्मी 
८ _ओोशद्धि कोर्सिकान्ति प्रथयसि वरदे ! स्व महामन्त्रमूत्ति: । 
5 ' त्रैकोक्य क्षोभयम्तोमसुरमिदुरहुक्वारनादैकमीमे . 
फ्ली ” क्छो क्‍्छी” द्ावयन्तों हुतकनकनिसे पाहि मां देवि चक्के ॥| ३ ॥ 
वही : प्ृ० १७१ । 
३" वज्धक्रोधे ! सुमीमे ! शशधरघवले ! आमयन्‍्तो सुचकक 
राँ री रो हैः कराले ! भगवति ! बरदे ! रजनेत्रे ! सुरान्‍्ते ! ! 
* आ इं ऊं भोषयन्ती त्रिभुवनसखिल तर्वतेज:प्रकासि ह 
४ क्षाँ क्षी* कु क्षोमयम्ती विषमविषयुते ! पाहि मां देवि चक्के ।। ४॥ 
देखिए बहीं : पृ८० कर ' 











' "देवी जब हेंसती है तो उसके दाँतोंकी सफ़ेदी चासें ओर फैल:जाती है। 
देवीके दारोरंका रंग भी क्षोरसागरकी भाँति बवेत है। कर्णान्तचारी नेत्र 
कमल-जैसी. सुबमासे ओत-प्रोंत है'। बह ऐसी सुषमा है; जिसके समक्ष पाप स्वयं 
गरू जाते हैं। देवो अमृतका झरना है, जिसमें स्नान कर उत्तप्त संसरको 
स्थायी शोतलता प्राप्त होती हैँ। देवीमें सत्त्वमात्रको पुष्ट करनेके बोंज संन्रि- 
-हिंत हैं, किन्तु ये बीज 'प्रछय-विष' में सुरक्षित रहते हैं। मौतमें हो जन्मके 
बोज' मिले रहते हैं। मोत समाप्ति नहीं, किन्तु एक नया निर्माण है। द्वेवीका 
उपयुक्त आइचर्य इसो तथ्यका उद्घाटन करता है। है 


जिनदत्त सूरि ( वि०सं० १२वीं शताब्दी ) ने एक चक्रेश्वरी-स्तोत्रकी रचना 
की थी। उसकी भाषा संस्कृत है और भाव सरस। यह स्तोत्र भैरब-पद्मा- 
वतीकल्प. ( अहमदाबाद ) के परिशिष्टमें प्रकाशित हुआ है । उसमें केवल दक्ष 
इलोक हैं। एक स्थानपर सूरिजीने कहा, “हे देवी चक्रेश्वरी ! तुम चन्द्रमण्डलू- 
की भाँति अन्धकारके समूहको ध्वस्त कर देती हो । भव्य प्राणीरूपी चकोरों 
के सन्‍्तापको दूर कर आनन्द प्रदान करती हो । सम्यग्दृष्टिपोंको उत्तम सम्पत्ति 
देकर सुखी बनाती हो। तुम्हारे मुखका सोन्दर्य जीव-मात्रके मनकों प्रसन्न 
बनानेवाला हैं । 


श्री जिनप्रभसूरिने 'विविध तीर्थकल्प'में कुल्यपपाकस्थ ऋषभदेवकी स्तुति 
को है, उसके अन्तिम इलोकमें, देवी चक्रेश्वरीसे कल्याणकी याचना की 
गयी है। सूरिजोने कहा, “जो देवों गदड़पर आरूढ़: हो संसारमें विचरण 
करती है, जो भगवान्‌ ऋषभदेवरूपी रसाल वनकों कोयल है, सन्दर चक्रको 
धारण करनेसे, जिसके हाथ सदेव सुशोभित होते रहते हैं ओर जिसके शरौरकी 





१. जैन-स्वोश्रसमुच्चय : बस्बई, पाँचवाँ इलोक, ए० १४२ । 

२. अगरचन्द नाहटा, थुगप्रधान श्रीज्िनदत्तसूरि : पू० ७८ । 

३, श्रीचक्रेश्वदि चन्द्रमण्डछमिव ध्वस्तान्धकारोस्करं- 
अभ्यप्राखिलकोरसुस्बितकरं संतापसंपदरम्‌ । 
सम्यग्दश्खिखप्रदं सुविशर्द कान्स्यास्पद संपदा 
पाञ्न॑ जोबमन/प्रसादजनर्क साति स्वदीयं मुखस्‌ !। २ ॥ ॒ 

'* 'जिनवत्तसूरि, चक्रेश्वरीस्तोश्रम्‌ : मैरवपच्मावतीकस्प : अहमदाबाद, परि- 
शिष्ट २२, प० ९७ । 
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कांस्ति वये विदुमको भाँति दमकतो हैं, वह चक्रेवरो हमारा कल्याण करे-।'” 
6 ४, देवी ज्वालामालिनी | ह 
: ज्वालामालिनी आठवें तोथंकर चन्द्रप्रभकी शासनदेवी हैं। ज्याराकी मालाको 
आरण करने ही के कारण वे ज्वालामालिनी कही जाती हैं। उन्हें करालांगी भी 
कहते हैं । वह्लिदेवी भी इन्हींका नाम है । इनका गात्र कुमुददछकी भाँति घवछ 
है । उसपर चमकते उज्ज्वल आभरण सददेव शोभा पाते रहते हैं । देवीके आठ हाथ 
' हैं, जिनमें वह क्रमशः त्रिशल, पाश, झष, कोदण्ड, काण्ड, फल, वरद और बक्रको 


घारण करती है | देवीका वाहन महिष है । यमराजकी पत्नीका भो बाहुन महिष 
होता है । दोनोंमें बहुत कुछ समानता है । 


महत्ता 
पद्मावती और चक्रेश्वरीको भाँति हो ज्वालामालिनी भी मन्जकों देवी कह- 
छाती है | उसके मन्‍्त्रोंसे व्यन्तरोंकी व्याधियाँ और दुष्टोंकी बाधाएँ दूर होती हैं । 
“दक्षिणके द्रविणाधीरवर मुनि श्री हेलाचार्यकी शिष्या कमलश्नरी समस्त शास्त्रोंमें 
पारंगत थी, मानो श्रुतदेवीने ही अवतार ले लिया हो । एक बार वह किसी दुष्ट 
बरद्मराक्षस से ग्रस्त हो गयी, उसकी दशा बिगड़ने लगी। कभी तो वह हा-हाकारके 
स्वरोंमें रोती, और कभी अटद्वहासपूर्वक हँसती थो। कभो वेदोंका उच्चारण करते- 
करते हो कह-कहको ध्वनिपूर्वक दांत निकाल देतो थी । कभी घमण्डपूर्वक कहती 
कि ऐसा कोन मन्‍्त्री है, जो अपने मन्त्रकी शक्तिसे मुझे छूड़ा सके ?-अपनी शिष्या- 
१. आरुझा खे चरति खेचरचक्रिणं या नाभेयशासनरसाछवनान्यपुष्टा । 
अक्रेशवरी रुचिरसक्रविरोलिहस्ता शस्ताय सा5स्तु नवविद्ध मकायकानिति: ॥ ४॥। 
जिनप्रससूरि, कुल्यपाकस्थ ऋषभदेवस्तुति : विविधरतोयंकल्प : पृ० ९७ । 
२. कुमुददरूघवलगात्रा सहिषमहावाहनोज्ज्वरा मरणा । 
मां पातु बहिदेवी ज्वालामाऊाकराछाड़ी ४ २ 
जयताददेवी ज्वालामालिन्युद्वस्न्रियूल-पाश-झष- 
कोद्ण्ड-काण्ड-फल-वरद-चक्रचिह्नोज्ज्वलाउष्टमुजा ॥ ३ ॥. 
: डस्ह॒वन्दियोगीन्द्र, ज्वाक्िनीकल्प : प्रश्लस्ति ( आदि भाग ), जैन अन्य 
प्रशस्तिह्ंभह, दिस्‍्की; पएू० १३५ | 








आरशाध्य देंगियाँ ।.।: १६७ 


को <दुष्ट्यूहसे अपीड़ित देखकर, मुनीन्द्र हेलाभार्य व्याकुल हुए और कुछ समयके 
लिए किकर्तव्य-विमृढ़-से रह गये । फिर. उन्होंने समीपस्थ नीलगिरिपर विजिपूर्णक 
बह्िदेवीकी साधना आरम्भ को | सात दिनके बाद देवीने दर्शन दिये और भुनिस्े 
पूछा कि है आये ! कहो तुम्हारा कया कार्य है? मुनिने कहा कि हे देवी ! 'कामा- 
अाध्विहिकफलसिद्धि' के लिए मैंने आपका कआमन्त्रण नहीं किया है, किन्तु इस« 
लिए कि आप कमलश्ोको दुष्टप्रहसे मुक्त करें। देवीने उत्तर दिया. कि आप 
खेद न करें, यह तो कोई बड़ा काम नहीं है। तदुपरान्त उसने मुनिको 'मृदुतर- 
आयासपत्र' पर लिखा हुआ एक मन्त्र प्रदान किया, और मुनिकी भक्तिसे प्रसन्न 
होकर मन्त्रको सिद्ध करनेवाली विद्या भी बतछायो। उसके अनुसार किसी नीरव 
स्थानपर मन्जका जाप करनेसे राक्षसकी बाधा उपह्म हो गयी । 
कन्नड़ भाषाके प्रामाणिक ग्रन्थ मुनिवंशाम्युदयकी (६० सन्‌ १६७२-१७०४) 
पाँचवीं सन्धिके ११६ वें पद्यसे विदित होता है कि श्रो प्रभाचन्द्र मनिने ज्वाला- 
मालिनी देवीको साधना कर अनुपम ख्याति प्राप्त की, तथा नाना प्रकारसे 
जैनधर्मकी प्रभावना कर, धर्मकोउन्तत बनाया । मुनि प्रभाचन्द्र ईसाकी तेरहवों 
धताब्दीके विद्वान्‌ कहे जाते हैं । 
साहित्य 
विद्यानुवाद नामके चौदहवें पर्वमें ज्वालामालिनीकल्पकी भी रचना हुई थी । 
मुनि सुकुमारसेनके विद्यानुशासनमें जो चार कल्प निबद्ध हुए हैं, उनमें एक ज्वाला- 
सालिनीकल्प भी है। मुनि हेलाचार्य ( वि० सं० ९९६ से पूर्व ) ने भी देवीके 
शआदेशानुसार एक “ज्वाहिनीमत' नामके ग्रन्थका निर्माण किया था। इसका निर्माण- 
स्थछू मलय देशका हेम नामक ग्राम माना जाता है। गुरु-परम्परासे चले आये इस 
ग्रन्थको आचार इस्द्रवन्दिने सुना और समझा। ग्रन्थ विलूष्ट था, उसे सुगम बनाने- 
के लिए आचार्यने उसी अर्थ ललित आर्या और गीतादि छन्‍्दोंमें निबद्ध कर 
१. देखिए वही : इछोक ७-२०, ए० १३५--३७। 
२. जैन सिद्धान्तमास्कर : भाग १७, किरण १, पृ० ४७ | 
३. श्री पं० नाथूरास प्रेसीने कर्नाटक कवि चरित” द्वि० मा* के झाभारपर 
प्रभाचन्कुका समय १३वीं शताब्दी ध्रनुमान किया है 
देखिए जैन-साहित्य और इतिहास : बम्बई, ए० ३७८ |! 
४. वेब्यादेशाच्छास्त्रं तेन यु नज्वालिनोभत रचितम्‌ । रद 
इखनन्दियोगीन्द्र, ज्वाल्िमीकल्प : २२वाँ इकोक, जैनअन्ध प्शस्थिसंग्रह' 
दिल्‍्की, ए०१३० । 























अफका टरशडम लक, 











इह८ । जैन-सक्तिकाब्यकी पश्सूमि 


दिया $ थी इन्दंसन्दिका यह ग्रन्थ 'ज्वालितोकल्प! के नामसे प्रपिदध है ।. ग्रन्भकी 
इचना मान्यल्लेटसें हुई जब कि राजो श्रोकृष्णका राज्य था। रचनाकाछ शकसंड 
<६१ (बि०6 सं० ९६६) माना जाता है। मन्जशास्त्रोंके प्रसिद्ध विद्ान श्री सस्लि- 
बेणसूरिने अवेक कल्पोंके साथ-साथ 'ज्वालिनीकल्प' की भो रचना को थी। श्री 
मल्लिपेण, 'जिनसेनसूरिके शिष्य और कनकसेनके प्रश्िष्य थे ।। इनकौ समय 
ग्यारहवीं शताब्दीका उत्तरा्ध ओर बारहवींका पूर्वार्ध माना जाता है । ; 
पुरातत्त्व 

... विविध तोर्थकल्प' के “चतुरशीतिमहातीर्थनामसंग्रहकल्प” में छिखा है, 
“प्रभासमैं ज्वालामालिनी देवतासे युक्त एक चन्द्रप्रम भगवानकों मरत्ति है, जो 
प्न्द्रकान्तमणिको बनी हुई है, और जिसपर शशिका चिह्न स्पष्ट रूपसे अंकित 
है ।!” जैव मन्दिर शिलालेख बिजौलियाके ७ रवें इलोकसे प्रकट है, “श्री सीयकके 
आनेपर, उस कुण्डके बीचसे पद्मा, क्षेत्रपाठछ, अम्बिका, ज्वालामालिनी तथा 
सर्पाधिरान घारन निकले थे ।” यह शिलालेख चौहानराजा सोमेश्वरके राज्य- 
काल ( वि० सं० १२२६ ) में, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर पांइर्वनाथकी प्रतिष्ठा 
तथा दानादिकी स्मृतिके लिए खुदबाया गया था ।* देवगढ़के भग्न जिनमन्दिसोंमें-से 
एकके बाहरी बरामदेमें विराजमान चतुर्भुजा सरस्वतीकी, षोडश भुजा गरुड़वाहना 
भ्रक्रेष्वरीकी, अष्टमुजा वृषभवाहना ज्वक्ामालिनीको एवं कमलासनां पद्मावतीकी 
मूत्तियाँ अत्यन्त कलापूर्ण एवं चित्ताकर्षक हैं । इनमें-से एकपर बि०्सं० १२२६ 





4. क्लिष्टअ्रम्थं प्राक्तनशास्त्रं तदिति स (स्व) चेतसि निधाय | 
.. * लेमेस्त्रनन्दिमुनिना कलितायबित्तगीतादेः ॥२६॥ 
' हेलाचार्योक्तारथ भ्रन्थपरावत्तेनेन रचितमिदस्‌ ॥ 

सककजगदेकविस्मयजनन जनहितंकरं श्रणुत ॥२७॥ 
देखिए वहो : पू० १३७ । 

२. देखिए वही : प्रशस्ति, अन्त साथ, ६,७ वा इलोक, पू० 4३९१ 

३. मल्लिषेणसूरि, .ज्वालिनीकल्प : जैन प्रस्थप्रशस्तिसंप्रह : अन्तिम भाग, 
>है. इेलीक, पृ० १४५९.। 

४. पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिहास : द्वितीय संस्करण, सन्त्‌ 
१९०६, बम्बई, पू० ३१७। 

७... जिनप्रमसूरि, विविध ती्थंकलूप : पू७० ८७ । 

६. . जैनखिद्धाल्तसास्कर : सास २१, किरण २, श्ू० २७ । 

७, देखिए वही : पएू० १६। 





आराध्य देविनाँ बृढूंक, 


खुदा हुआ है, सम्भव है ये चारों मूत्तियाँ एक हो कलाकारको कृति हों ।' 
पनागरमें खैरदेव्याके स्थानके पास ही अम्बिका, पद्मावती एबं ज्यालामासिनो- 
को मूत्तियाँ हैं और उनके मस्तकपर क्रमशः नेमिनाथ, पादर्यनाथ और चन्द्रप्- 
को प्रतिभाएँ उत्कोर्ण हैं। मध्यकालमें देवी ज्वालामालिनीके कुछ चित्र सुन्दर 
तरस्त्रोंपर चित्रित हुए थे। जैन तस्त-साहित्य भी वस्त्रोपर हो अधिक मिलता 
है। तान्त्रिक पदोंकी परम्पराका विकास न केवरू मारतमें हुआ, बल्कि तब्निकट- 
वर्त्ती तिब्बत और नेपालमें भी हो रहा था । 


भक्तिके कुछ उद्धरण 
देवीके स्मरण और दर्शनसे संसार वशमें हो जाता है-- 


स्वामेव बाकारुणमण्डलामं स्खृत्वा जगत्त्व्करजालदीपम्‌ । 

विकोकते यः किल तस्य विश्व विश्व मवेद्‌ वश्यमबश्यमेब ॥५॥ 

यस्तप्तचामीकरचारुदीपं पिड़ प्रमं त्वां कलयेत्‌ समन्‍्तात्‌ । 

सदा भुदा तस्य ग्रहे सहेल करोति केलि कमछा चकापि ॥६॥ 

यः इ्यासल कज्जकमेचकामं त्वां वोक्षते चांतुषधूमधूस्रम्‌ । 

विपक्षपक्ष: खलु यस्य बाताहताम्रवद्‌ यास्यच्चरिण नाशस्‌ ॥७।। 

जाप, होम और पूजा तो दूरकी बात है, जो केवल ध्यान-भर करता है, उसे 

सौभाग्यलक्षत्ी स्वयं वरण करती है--- 

पुष्पादिजापासतहोमपूजा क्रियाघधिकार: सकलो:स्तु दूरे । 

यः केवल ध्यायति बीजमेव सोमाग्यलक्ष्मीबृंणुते स्वयं तम्‌ ॥१२॥ 

प्राप्नोत्यपुत्र: सुतमर्थहीन. श्रीदायते पत्तिरपीशते हि । 

दुःखी सुखी वाउथ भवेज्ञ कि कि त्वद्रूपचिन्तामणिचिन्तितेन॥१३॥ 


५, सच्चिया माता 
परिचय 


मध्यकालीन शिलालेखोंमें जिस सब्चिका या सच्चिकाका उल्लेख है, वह हो 
सब्चिका कहलाती है। यह, हिन्दू देवी महिषासुरमदिनी या चामुण्डाका हो 


$ जैनसिद्धाम्तमास्कर : साग २२, किरण ३, ए० ३६ । 

२. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बैसव : पूृ० १४८ । 

३. मुनि कान्तिसागर, खोजकी पगदण्डियाँ : छू० ४०। 

9. ज्यालामालेनीमस्त्रस्तोत्रम्‌ : मेरबप्मावतीकस्प : अहमदाबाद, परि- 
शिंष्ट २५, पृ० १०४ । - 
श्र 























३३७४ जैन-मफिकाब्यकी एंडरभूमि 


जैनरूप हैं। वि० सं० ११३७ के एक छोटेसे लेखसे प्रमाणित हो गया है कि, 
. महिषातुरमद्षसीका हो दूसरा नाम सच्चिका भी था" » और ओसियाँके वि७ सें० 
१६६५ के एक शिलालेखके अनुसार चामुष्डाको ही सच्चिका कहते हैं। इसका 
रूप भयानक था। पशुओंकी बलिसे ही तृप्त होती थी । 


सबच्चियाकी भक्ति 


विक्रमकी १३वीं शताब्दीके श्री रत्नप्रभयूरिजीने जैनोंको, देवोके मन्दिरमें 
जानेसे इनकार कर दिया था। किन्तु जैन जनताने विनभ्रतापूर्वक सूरिजीकी 
आज्ञाको अवहेलना की । उसे डर था कि कहीं यह प्रबल देवी अपनी उपेक्षासे 
क्रोधित हो हमको और हमारे परिवारकों ही नष्ट न कर दे ।* भारतका जन-मन 
सदेव एकधारासे अनुप्राणित होता रहा है। चाहे वह जैन हो या हिन्दू । 
जैन मूत्तियोंके परिकरमें गणेशजीको बहुत पहले ही शामिल कर लिया गया 
था । अम्बिकाके बायीं ओर प्रायः गरणेशजीकों लड्डू खाते हुए दिखाया 


जाता है।' जूनाके शिलालेखसे स्पष्ट है कि भगवान्‌ आदिनाथके मन्दिरमें विध्न- 


हा 


3. जोधपुर संग्रहारूयमें संगृहीत एक महिषासुरमर्दिनीकी सवेत संगसरमर- 
की प्रतिमाके नीचे च्रौकीपर यह लेख उत्कीण है । 
जैनसिद्धान्त मास्कर : भाग २१, किरण $, पृष्ठ ४। 

२. “चामुण्डा को सिचियाय करी रत्नप्रमसुरजी ने” 
देखिए वही : पृष्ठ ७ । 

३. अत: श्राचायण प्रोक्त: भो यूय॑ श्राद्धा तेषां देवीनां निदंयचित्ताया 
महिषयोध्कटादिजीववधास्थिमंगशब्दश्रवणकुतूह लप्रियया झविरताया: 
रक्तोकितभूमितले आव्रंचम्मंबद्धवन्दनमाले निष्दुरजनसेवित धर्मध्यान- 
विधायके महाबीभत्सरीवरे श्रीसब्षिकादेवि शुद्दे गन्तुं न शुध्यते । 
डपकेशगच्छ पट्टावछी समुच्चय : भाग १, पृष्ठ १८७ । 

४. आचार्यवचः श्रु्वा ते प्रोखु:--भ्रमो, युक्तमेतत्‌ पर रौद्ादेबीं यदि छलि- 
ध्यामस्तदा सा कुटुम्बात्‌ सारयति | 
देखिए, वही : घू० १८७ । 

५. 38. ९. छबाबियाश ए०, 6. [या स्‍07०छ्फू79, [.0क७, ७, 
]8--8 8, 

५. 985 ए. 5. 3क72ए० घिदागपए8 प९प्राय एथंग्र08प९, एव प, 
२०, 4207, 9, 3-82, 





'शाशध्य देवियाँ ॥ ७३ 


मर्दन, क्षेत्रपाह और चामुण्डराजको भी वन्दना जैनभकतों-द्वारा प्रतिदिन को 
जाती थो ।। माहौरके वि० सं० १२२८ के छेखका प्रारम्म “ओं स्वस्ति श्रिये 
भकततु वो देवा: ब्रह्बश्रीधरशदूरा:। सदा विरागवन्तो ये जिनजगति छोके 
विश्वता: से हुआ है, और इससे सिद्ध है कि जैन-क्षेत्रोंमें ब्रह्म, विष्ण और 
महेशकी भी “जिन नामसे स्तुति की जाती थो। अकलंकस्तोत्रमें भी ब्रह्मा, 
विष्णु और महेशकी बन्दना की गयो है, किन्तु अपनी दृष्टिसे। ठोक इसी प्रकार 
शिव-मन्दिरकी दीवालोंपर भी जैन तीर्थंकर और देवियोंकी मतियाँ विराजमान 
हैं। आज भो बंगाल और आसाममें भगवान्‌ पार्शनाथको छाखों अजैन व्यक्ति 
पारस बाबा कहकर पूजते हैं । जेनोंके अतिशय तीस्थक्षेत्रोंक महोत्सवोरमं अजैन 
जनता उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं। फिर यदि जैन जनताने महिषासुरमदिनीको 
भक्तिपूर्वक पूजा की तो वह भले ही श्रीरत्लप्रभसूरिकी आज्ञाके विरुद्ध हो कित़तु 
जन-म्रनकी परम्पराके अनुकूल ही थी । अन्तमें श्री रत्लप्रभसूरिने उस देवोकों ही 
जैन-धर्ममें दीक्षित कर लिया। एक बार भूखी देवी श्री सूरिजीके पास आयी, 
और अपना भक्ष्य माँगा । सूरिजीने मिष्ठान्नादि भेंट किये । किन्तु महिषोंके मांससे 
तृप्त होनेवाली देबीने मिष्टान्नको स्वीकार नहीं किया । सूरिजीके द्वारा प्रबोधित 
किये जानेपर देवी अहिसक बन गयो। कुछ भी हुआ हो; जेन-जनता देवीकी 
पूजा करतो रही । यदि उसका रूप न बदलता, तो भी पूजती रहतो। भक्त 
आराध्यके रूप-विशेषपर नहीं, किन्तु श्रक्तिपर विमोहित होता है । 


सच्चियासे सम्बन्धित मन्दिर, शिलालेख और मूर्तियाँ 
ओतियाँमें सच्चिया माताका मन्दिर है। ओसियाँ प्राचोन उपकेश या ऊकेश- 
का बिगड़ा हुआ रूप है। यह स्थान जोधपुरसे ३९ मील दूर है। मन्दिर एक 


१. यह शिलालेख मसारवाड़ राज्यमें जूना नामक स्थानपर संचत्‌ १३७२ का 
खुदा हुआ है 

देखिए, एपिग्राफिया इण्डिका : भाग ११, घू० ५९-६० । 

एपिप्राफिया इण्डिका : भाग ९, पू० ६७-६८ । 

भट्टाकलंक , अकलूंकस्तोश्र : बम्बई, २-४ इछोक, पू० १-३ । 

सुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बैसव : पृ०१२३ । 

डॉ० जगदीशचन्द्र जेन, भारतीय तस्वचिन्तन : पू० ९२-९३ | 
डपकेशगच्छ पट्टावकी समुच्चयय : साय १; प्ृ० १८७। 

इसी नामका एक रेलवे स्टेशन जोधपुर-फलोदी-पोकरंन लाइनपर स्थित है। 


खा 


हे ्क्ू क कण एण 

















१७२ ह जैन-सक्तिकाम्यकी पृष्ठभूमि 


ऊँची पहाड़ोपर बना हुआ हैं। मन्दिरके गर्भगूहकों रचना बहुत प्राचीन है । श्री 
आर० हो० अण्डारकर इसे आठवीं शताब्दीका बतलाते हैं, किन्तु मन्दिर बारहवीं 
झताब्दीके मध्यसे अधिक पुराना नहीं है ।' यह मारवाड़का एक पवित्र स्थान है । 
बूर-दूर तक उसकी ख्याति है। पालनपुर तकके दाक्षिणात्य, माताकी भक्तिमें 
खित्रे चले आते हैं। जैनोंमें ओसवाल जैन इस स्थानकों बहुत मानते हैं। वे अपने 
अच्ष्चोंका मुण्डन-संस्कार भी यहांपर ही करवाते हैं। यह मान्यता चली का रही 
है कि देवीके दर्शनार्थी उस स्थानको सूर्यास्तके पहले ही छोड़ दें, अन्यथा माता 
क्रंद्ध हो जायेगी । वहाँ एक रात भी ठहरा नहीं जा सकता । 


मन्दिरके गर्भ-गृहके पीछे एक शिलालेख छूगा हुआ है, जो वि० सं० १२३४ 
चैत्र सुदी १० गुर्वारको उत्कीर्ण हुआ था। इसके अनुसार श्रद्धालु गयपालते 
चण्डिका, शीतला, सच्चिका, क्षेमंकरी और क्षेत्रपालकी मूत्तियोंकी रचना करवायी 
थी । आज भी गर्भगहके बाहरके तीन आलोंमें चामुण्डा, महिषासुरमदिनों और 
शीतलाको मृत्तियाँ विराजमान हैं। इसी मन्दिरमें एक दूसरा लेख वि० सं० 
१२३६ कात्तिक सुदी १, बुधवारका लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। इसमें देवीका नाम 
सड्चिका या सच्चिका स्पष्ट रूपमें अंकित है। इस शिलालेखके अनुसार उपके- 
१... 6 >5९ाा। ग्राण्पांवांतहु छठ फ९ बाप (रर्ण 580 ए४79(8 

रण 0ंशा ) बाल प्रावंत्पाब्वाए ०4 9५६ ०! ०कदा छत: 50० 

ब प्राएछी [था (86९--]%४ श॥छ6 0 340 ए०गा४०, ।70प6॥ 

णांड्ठांगश।ए एश0५ 88. व ४५ (९ 8४ (शापाए, ॥फट 076 

शशा) 6 [08 ]धगाए6९ छ६5 एज 6ब्मा। ॥0 96 फ#७९त 

दिया धीशा 6 ग्रातवव[० 0 हा 20 प्शांपाए, 

#णं।४८०]02र८0] ध्पाएटए 0। एवाब, &0्रपद! 70907क्‍, ॥ 908, 

4909, 97. 7२, 9. छ]बनतत्याहवा- प्रवा।हत, फ्ा। म, छ, 20., 


« देखिए बही : पृ० १०९। 

३, संबत्‌ १२३४ चेन्र सुदि ५० गुरौ घोरवडांश्ुगोत्रेसाधु बहुदा सुतं साधु 
जाल्हण तस्व भार्या सूहवं तयोः सुतेन साधु मारुद्दा दोहिश्रेन साधु 
गयपाछेन सब्चिकों देवि श्रासादकर्मणि चंढिका शीतछा श्रो सबश्चिकादेवि 
क्षेमंकरी श्रो क्षेत्रपार् प्रतिमामिः सहित जंघाघर आत्मश्रेयार्थ कारितमस्‌ । 
पूणअम्द नाइड, जेनशिक्ालेख-संप्रई : सागे १ , खेख-संख्या ८०७, 
घेह १९८ । 











_ आराध्य देवियाँ | १७३ 


शीबगच्छके एक सच्चिकादेवोके सक्‍त, राजसेवक गुहिलंग, क्रमविषयी, धाराव्षके 
द्वारा मन्दिरके गोष्ठिकोंके समक्ष यह व्यवस्था लिखायो थी कि प्रतिदिन भोजकोंके 
लिए मन्दिरका द्वार खुला रहना चाहिए, और उन्हें प्रतिदिन मन्दिरके कोष्ठागार- 
से मुगमा० १०, धृतकर्ष १, मिलना चाहिए।' 

छोद्वा नामके स्थानपर एक प्राचीन पाश्वनाथका मन्दिर है, जिसमें गणेश 
प्रतिमाकी चौकौपर, वि० सं० १३३७ का एक लेख खुदा हुआ है, जिसके 
अनुसार अजमेर दुर्गमें सच्चिकादेवी और गरणेशजीके साथ-साथ ५२ जिनबिम्बोंकी 
प्रतिष्ठा की गयी थी । 


जूना ( मारवाड़ ) में भी सच्चिया माताका एक मन्दिर है । उसमें वि० सं० 
१२३७, फाल्गुन सुदी १०, मजलवारके शिलालेखके अनुसार “उकेशगच्छकी 
एक पवित्र स्त्री थी, जिसका नाम .सर्वदेवी था । संसारमें उसकी खूथाति थी 
उसमें अनेक पवित्र गुण थे। उसकी शिष्या चरनमात्याका हृदय भी विशुद्ध था 
ओर उसने अपनी तथा दूसरोंकी भलाईके लिए सब्चिकाकी मूत्तिका निर्माण 
करवाया । ककुदसू रिके द्वारा उसकी प्रतिष्ठा हुई थी ।* 


जोधपुर संग्रहालयमें सच्चिकाकी एक खण्डित प्रतिमा हैं। मूत्तिका ऊपरी 
भाग नहीं है । दोनों टाँगें और दोनों पेर मौजूद हैं, तथा टाँगोंपर घोती पहनी 





१. “संबत्‌ १२३६ कार्तिक सुदि १ बुधवारे अश्येह श्रीकेल्हड्देव महाराज 
राज्ये तत्पुत्र श्री कुंमरसिंह सिंहविक्रमे श्री माडल्यपुराणिपती --- दसि- 
कान्वोय कीत्तिपाछ राज्यवाहके तद्भुक्तों श्री उपकेशीय श्री सब्निकादेवि 
देवग्रहे श्री राजसेवक गुद्दिलंगी क्रयविषयो धारावर्षेण श्री क सच्चिका- 
देषि गोश्टिकान्‌ सणित्वा तत्समक्ष तस्य ब्यचस्था लिखापिता। यथा । 
श्री सच्चिकादेविद्वारं सोजके: प्रहरमेक यावदुद्वाव्य द्वारस्थितम्‌ स्थातब्यम्‌ । 
मोजक पुरुष प्रसाणं द्वादशवर्षीयोत्परः | तथा गोहिकेः श्री सच्चिकादेवि 
कोष्ठागारात्‌ मुगसा० १० । घृतक्ष ३ भोजकेभ्यों दिन प्रति दातस्यः ।” 
वही : केख-संख्या. ८०४, प्ृ० १९८ । 

२. अजयमेरुदु्ग गत्वा द्विपंचासत्‌ जिनबिम्थानि सब्चिकादेवि गणपति 
सहितानि कारितानि प्रतिष्ठितानि 
पूर्णचन्द नाइड, जेनशिछाछेख-संग्रह : भाग १, छेख-संख्या २०६५, 
ह० 3७२। ! 

३. पुरुषोसमप्रसादगौड़, प्राचीन शिछाछेख संग्रह : जोधपुर, १९२९, ए० २। 
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३७४ जैन-भक्तिकाण्यकों इृहभूसि 
हुई है। टाँगोंके नीचे एक महिष है, जिसपर सिंह झपट रहा है, और उससे 
महिफकी पूँछको अपने मुंहमें पकड़ लिया है, परिणाम-स्वरूप भयके कारण उसको 
छाल जिह्ला बाहरको निकल आयी है। इस प्रतिमाको चौंकीपर एक लेख खुदा 
हुआ है, जो जूनावाले लेखसे बिलकुल मिलता-जुलता है, यहाँतक कि शब्दावली 
सी प्रायः एक ही है। श्रो रतनचन्दजो अग्रवालका अनुमान है कि--जओोपपुर 
संग्रहालयकी यह मूत्ति किसी ससय जूनाके मन्दिरमें विराजमान थी। 


डॉ० यू० पी० शाहके मतानुसार पश्चिमी भारतके कुछ मन्दिरोंमें आज भी 
महिषासुरमदिनीकी पूजा होती है। अभी भसिगोलीसे ९ धातु-प्रतिमाएँ उपछब्ध 
हुई हैं, जिनमें एक महिषासुरमदिनोकी भी है। इसपर अंकित एक लघु छेखसे 
प्रमाणित है कि मध्यकालके जैन महिषासुरमदिनोके भी भक्त थे। 


६. देवी सरस्वतो 
देवीका बाह्य रूप 


भारतके सभी धर्म और सम्प्रदाय सरस्वतोको मानते हैं। जैन भी अपवाद 
नहीं हैं | जेन-शास्त्रोंके अनुसार देवी सरस्वतोके चार हाथ होते हैं । दायीं ओरका 
एक हाथ अभयमुद्रामें उठा रहता है, और दूसरेमें कमल होता है। बायीं ओरके 
दो हाथोंमें क्रमश: पुस्तक ओर अक्षमाला रहती हैं। देवीका वाहन हंस है। 
देवीका वर्ण ब्वेत होता हैं । देवोके तीन नेत्र होते हैं, और उसकी जटाओंमें 
बालेन्दु शोभा पाता है। 
3. जैन सिद्धान्तमास्कर : भाग २१, किरण ३, प्रू० ४-५ । 
२. दाह [ढंग #गापुप्शाए, ४० जड़ा, )९०, ॥, [6 985, 9. 49-20. 
३. श्रुतदेवतां झुकक्‍्छबर्णा हंसवाहनां चतुभुंजां वरदुकमलान्विशवक्षिणकरां 
पुस्वकाक्षमाऊलान्वितवामकरां चेति | 
सैरवपच्मावतोी-कल्प : अहमदाबाद, ६० और ६१ पृश्ठके बीच सरस्वसीके 
चित्रके नीचे लिखित, निर्वाणकलिकासे उद्धत । 
४. अमभयज्ञानमुद्राक्षमारापुस्तकधारिणी । 
ल्रिलेत्रा पातु मां वाणी जटाबालेन्दुमण्डिता ॥ 
मल्लिषेण, सरस्वृती-कल्प : मैरवपश्मावती-कछ्प : अहमदाबाद, परिक्षिष्ट ११ रे 
पृष्ठ ६१ । 








जराध्य देबियाँ : । कुक्जु 
सरस्वतीके पर्यायवाचों 


सरस्वती झच्दकी व्याख्या करते हुए धनझ्जयनाममालाके भाध्यकार 
अमरकोत्तिने छिखा है, 'सर: प्रसरणमस्त्यस्या: सरस्वती”, अर्थात्‌ जो सबमें 
प्रसरण कर जाये वह सरस्वती है। सरस्वतीको भारती भो कहते हैं। भारतीका 
अर्थ है भरतकी पत्नी, और जो '“बिर्भात्त जगद्‌ धारयति” है वह ही भरत है, 
उसका दुधरा नाम ब्रह्मा भी हैं। इस भाँति साक्षात्‌ ब्रह्माकी पत्नी ही सरस्वती 
कहलायी। इसो कारण उसको ब्राह्मो भी कहते हैं। सरस्वतीका दूसरा नाम 
“गीः है। मी: का अर्थ है, 'गीर्यते उच्चार्यते रास्त॑ गोः', जो गायी ज,ये, जिसका 
उच्चारण किया जाये वह गो: है। 'चुरादि'के 'वणसे वाणीका निर्माण हुआ 
है। 'वण' शब्द करनेके अर्थमें आता है, इसीलिए उसे “'वण शब्दे' कहा गया 
है । उसकी व्युत्पत्ति 'वाष्यते बाणि:'के रूपमें प्रसिद्ध है। वाकू, वचन और वंच 
भी वाणीके ही पर्यायवाची हैं ।' अमरकोषमें कोषकारने सरस्वतीको ब्राह्मी, 
मारती, भाषा, गी:, बाक, वाणी, ब्याहार, उक्ति, लपितम्‌, भाषितम्‌, बचनम्‌, 
और बच: नामोंसे पुकारा है। 


सरस्वतीसे सम्बन्धित साहित्य 


प्राकृत और संस्कृत, उमय भाषाओंके विद्वान श्री मल्लिषेण सूरिने सरस्वती- 
कल्पकी भी रचना की थी। उन्होंने प्रशस्तिके प्रारम्भमें ही भगवान्‌ अभिननन्‍्दनकी 
वन्दना कर अल्पबुद्धियों के छिए सरस्वती-कल्पक्े निर्माणकी प्रतिज्ञा को है। उनको 
स्पष्ट उक्ति है कि देवी सरस्वतीके प्रसादसे ही में इस भारती-कल्पको बना 
सकनेमें समर्थ हो पा रहा हैं । श्रो विजयकरीत्तिके 'सरस्वतोकल्प की हस्तलिखित 
प्रति श्रो पन्नाछाल जैन सरस्वती भवन भूलेश्वर, बम्बईमें रखो हुई है, उसका 


१. वेखिए घन अयनाममाला : कारिका १०७, भाष्य, पृष्ठ 3२ । 
२. अमरकीरत्ति, अमरकोश : ३१२-१ श्बों पंक्ति, धृ० ३७ । 
३. जगदीश जिन देवममिवन्थासिशड्रमस्‌ । 
वक्ष्ये सरस्वतीकरुप समासायाल्पसेघसाम्‌ ॥१॥ 
मलिषेण, सरस्वती मन्त्र-कल्प : सैरवपश्माचती-कछ्प : अहमदायाद, परि- 
शिष्ट १3, ए० ६१ । 
४. लरूब्घवाणी प्रसादेन मछिषेणेन सूरिणा । 
रच्यते भारतीकल्प: स्वल्पजाप्यफलूप्र दः ॥ 
देखिए , वही : तोसरा इलीक, घृ० ६१ | 
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ने १६९५ दिया हुआ है। एक मर्ददासका बनाया हुआ भी सरस्वतीकल्प है । 
यदि ये अ्हदास ५. अहंदास ही हैं तो उन्हें पण्डित आश्याधरका समकालीन हो 
समझता चाहिए, जो वि. सं, १३०० में हुए थे। इस सरत्वतीकल्पकी सूचना 
अनेकान्त वर्ष १, पृष्ठ ४२८ पर प्रकाशित हो चुकी है। पं० आंशाघरका लिखा 
हुआ सरस्वतोस्तोत्र तो प्रसिद्ध हो है। ढाँ« बुल्हर के '00ा€लांका 
4878-.74? में सरस्वती पूजतकी एक हस्तलिखित प्रति संगृहीत है, जिसका 
नें, ६८९ है। डॉ० बूल्हरके संग्रह, गवर्नमेण्ट सेष्ट्रल प्रेस बम्बईसे, १८८० में 
प्रकाशित हो चुके हैं। डाँ० पीटर्सनके '00००४०० ० 886-92? में श्री 
शानभूषणकी लिखी हुई 'सरस्वत्ती पूजा-स्तुति' भी निबद्ध है। उसका नं, १४९० 
है। इसमें संस्कृतके केवल १० इलोक हैं। मानतुंग सूरिके प्रसिद्ध भक्तामर 
स्तोत्रकी पादपूति करते हुए, श्री क्षेमकर्मके शिष्य श्री धर्मसिहने 'सरस्वती भकता- 
मर स्तोत्र'को रचना की थी। यह स्तोत्र आगमोदय समिति, अम्बईसे १९२७ में 
प्रकाशित हो चुका है। जिला अहमदाबादके लिमिडो नामके स्थानयर 'लिमिडो 
भण्डार में ३५०० हस्तलिखित पुस्तकोंका संग्रह है, जो स्वर्गीय के, पी, मोदीके 
सतत परिश्रमका फल है। उसमें साधारण अंक १७३४ पर एक सरस्वती 
पोडशक सुरक्षित है, जिसके रचयिताका नाम नहीं दिया है। ग्रन्थ संस्क्ृतका है । 
इसी भण्डारमें अंक १०३१ पर देवों सरस्वतीसे सम्बन्धित एक दूसरी पुस्तक 
निबद्ध है, उसका नाम सरस्वती स्तवन हैं। इसके भी रचयिता और सन्‌-संवत्‌- 
का कोई पता नहीं है। यह स्तवन डॉ आर. जी. भण्डारकरकी छठी रिपोर्ट अर्थात्‌ 
णांध्लांएए ० 887-977 में भी संगहीत है । 
मध्यप्रदेश और बरारके संस्कृत तथा प्राकृकके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची 
रायबहादुर होराछालने तैयार की थो, जो सन्‌ १६२६ में नागपुरसे प्रकाशित हो 
चुकी है। उसके पृष्ठ १८१ पर बप्पभट्िका रचा हुआ 'सरस्वती-स्तोत्र! 
भी दिया है, जिसमें संस्कृतके १३ इलोक हैं। इसे शारदा-स्तोत्र भी कहते हैं । 
बप्पभटूसूरिका सरस्वती-कल्प, जिसमें १९ इलोक हैं,  भरवपञ्मावतीकरप 
अहमदाबाद, परिष्षिष्ट १२, पृष्ठ ६९ पर प्रकाशित हो चुका है। एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ बंगालके हस्तलिख़ित ग्रन्थोंकी छपी हुई सूचीमें अंक ७३६४ पर 
किन्हीं विद्याविलासके 'सरस्वत्यष्टक' का उल्लेख हुआ है।' जयपुरके लुणकरजी 
पण्डचाक़े ग्रन्थ-मण्डरमें वेधन न॑० २३७ और २३८ में क़मदा: दो भिन्‍न-भिस्न 


१. एच. ढो. वेऊकुर, श्री जिनररनकोश : पृ० ४२७ | 








झाराध्य देवियाँ न्‍ १५७७ 


सरस्वती-स्तोन्न बंधे हुए हैं। दोनों हो संस्कृतमें हैं। उनपर रचमरिताका नाम और 
रचना-काल नहों दिया है। राजस्थानके जेन शास्त्र भण्डारोंकी चौथी अन्वसू बोके 
अनुसार, जयपुरके पाठीडीके ग्रन्थ-मण्डारमें लघुकविका सरस्वतो-स्तवत और कवि 
बृहस्पतिका सरस्वती-स्तोत्र रखा हुआ है। आमेर शास्त्र भण्डारके वेष्टन नं० १७७४ 
में श्र्‌तसागरकी सरस्वती-स्तुति निबद्ध है। तीनों हो की भाषा संस्कृत है। तोचों 
ही में सरसता और भक्तिका निर्वाह हुआ है । 


जैन पुरातत्त्वमें देवी सरस्वती 


श्रवणबेल्गोलसे एक मील उत्तरकी ओर जिनताथपुर है। इसे होयसल नरेक्ष 
विष्णुवर्धनके सेनापति गंगराजने शक संवत्‌ १०४०के छगभग बसाया था। यहाँ- 
की शान्तिनाथ बस्ति होयसलू शिल्पकारीका बहुत सुन्दर नमूना है। इसकी मुख्य 
मूर्ति भगवान्‌ शान्तिनाथकी है, जो साढ़े पाँच फ़ुट ऊँची है। इस बस्तिमें नारी 
चित्रोंकी संख्या ४० है, इनमें सरस्वतीका भी एक चित्र है। सन्‌ १९१६ में, 
बीकानेर राज्यकी तहसील नोहरके दक्षिण-पश्चिम पल्लू नामक ग्रामकी खुदाईमें 
डॉ० एल० पी० टेस्सिटोरीको दो जैन सरस्वती प्रतिमाएँ प्राप्त हुईं थीं। इनमें-से 
प्रथम राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍्लीमें ॥?[,. 8” पर रखी हुई है। दूसरी बीकानेरमें 
सुरक्षित है। दोनों संगमरमरकी बनी हुई हैं । किन्तु दूसरी पहलीकी नक़छ-सी 
प्रतीत होती हैं। पहलो प्रतिमाको डाँ० वासुदेवशरण अग्रवालने अपने लेख 
“भारतीय कला प्रदर्शनी” (हिन्दुस्तान, नव० ७,१९४८) में मध्यक्रालीन भारतीय 
शिल्पका एक मनोहर उदाहरण बताया है । मेरी दृष्टिमें यह केवछ मध्यकालीन 
ही नहीं, अपितु समस्त कालोंके भारतीय शिल्पका अप्रतिम नमूना है। यह प्रतिमा 
सन्‌ १९४८ में रून्दनके राय एकादमीकी भारत प्रदर्शनोमें इंगलैण्ड गयी थी । 
विश्वके प्रसिद्ध पुरातत्त्हज्ञोने उसकी रमणीयता और सूक्ष्मता स्वीकार की है। 
पश्चिम और दक्षिण भारतके जैनोंने भी प्रचुर परिमाणमें सरस्वतीको मूर्त्त रूप दिया 
था। भद्रावतीसे १॥॥ मील दूर बिजासन गुफाके बरामदेमें चार जैन तीर्थकरोंकी 
मूर्तियोंके साथ-साथ ही एक सरस्वतीकी प्रतिमा भी अवस्थित है। ये मूर्तियाँ १०वीं 
से १३वीं शताब्दीके मध्यकी हैं। भ्टुगिरिको मल्लिनाथ बस्तीमें जैन तीर्थकरोंके 


4. राजस्थानके जैन शाख्नरमण्डारोंकी ग्रन्थसूची : द्वितीय भाग, ध० ५१-५३। 
९, जैन शिलालेखसंग्रह : प्रथम भाग, मूमिका, ए० ५७ । 
३. सुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बैमव : ए० १२८-२९ | 
२३ ह 
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साथ-साथ सरस्वती और पद्मावतीकी भी सूर्तियाँ हैं। सिरोहो राज्यमें अजरी 
स्थानपर भगवान्‌ महावोरके मन्दिरमें सरस्वती देवीकी भो मूर्ति विराजमान है। 
इसके सिहासनपर वि. सं० १२१२ का एक शिलालेख खुदा हुआ है। देवगढ़के 
खण्डहरोंमें-से एक जिन-मन्दिरके बरामदेमें चतुर्भुजी सरस्वतीकी मूर्ति अवस्थित है, 
जो कलापूर्ण और चित्ताकर्षक है 


भक्तिके उद्धरण 


पह्येत्‌ स्वां तनुमिन्दुसण्डलूगर्ता त्वां चामितों मण्हितां 

यो अद्याण्डकरण्डपिण्डितसुधाडिण्डीरपिण्डेरिव । 
स्वच्छन्दोद्गतग्मपच्चलछह रीलीलाविलासासतै: 
सानन्दांस्तसुपाचरन्ति कवय३चन्द्रं चकोरा इव ॥ ७ हो 
सर्वाचारविचारिणी प्रतरिणी नौर्वाग्मवाब्धी नृणां 
बीणावेणुवरक्थणातिसुभगा दु:खाद्विविद्वाषणी । 

सा वाणी प्रवणा महागुणगणा न्यायप्रवीणाउमलं ह 

शेते यस्तरणी रणीषु निषुणा जैनी पुनातु ध्ुवम्‌ ॥ ४ ॥* 
ह्ृध्यमावतिमिरापनोदिनी तावकीनवदनेन्द्ुचन्द्रिकाम । 

यस्थ लोचनचकोरकद्दयी पीयते भुवि स एव पुण्यमाक ॥ ५ ॥ 
विअदज्ञकमि् स्वदर्वितस्नेहमन्थरदशा तरक्लितम्‌ । 
वर्णमाश्नववनाक्षमोउप्यह॑ स्व कृतार्थमवयामि निश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
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३. प्रो० ज्योतिप्रसाद जैन, देवगढ़ और उसका कलावेभवः जैन सिद्धान्त 
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घीदांयिनि नमस्तुमभ्यं ज्ञानरूपे | नमोउस्तु ते । 
सुरािते | नमस्तुभ्यं भुवनेदवरि ! ते नमः ॥ ९ ॥ 
कृपावति ! नमस्तुमभ्यं यश्ञोदायिनि ! ते नसः । 
खुखप्रदे ! नमस्तुभ्यं नमः सौभाग्यवर्ढिनि ॥ १० है 
७. देवी कुरुकुल्ला 
कुरुकुल्छाकी कथा 
उपदेश सप्ततिकामे कुरुकुल्लासे सम्बन्धित एक कथा उप॑न्यस्त हुई है, जो इस 
प्रकार है, - 
भूृगुकच्छमें श्रीदेवसूरिके पास एक कानन्‍्हड़ तामका योगी ८४ सर्पोकी पिठारी 
लेकर आया और सूरिजीसे कहा कि मेरे साथ विवाद करो, अथवा सिंहासन 
छोड़ो । गुरुने कहा कि किसके साथ ? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास सर्प हैं । 
प्रभुने आसनके ऊपर बेठे-बेठे ही खड़ियासे सात रेखाएँ खींच दीं। योगीने अपने 
भयंकरसे-भयंकर सर्पोको छोड़ा किन्तु कोई भी, छठो रेखाकों पार न कर सका । 
अन्तमें उसने 'सिन्दूरक' नामके सर्पको सामना करनेके लिए मुक्त किया। सिन्दूरक 
को दुसरा यमराज ही समझना चाहिए। उसने जिह्मासे रेखाओंकों भग्त कर 
दिया और सिहासनके पायोपर चढ़ना आरम्भ किया । गुरु ध्यानस्थ हो गये । 
भकक्‍तजन हाहाकार करने लगे। इसी मध्य किसोने योगीके दो सर्पोको उड़ा 
दिया। ऐसा देखकर योगी दीनवदन हो गया । उसने गुरुके चरणोंमें प्रणाम कर 
कहा कि है प्रभो ! सर्प ही मेरा जीवन है, बतलाइए मेरे सर्प कहाँ गये ? प्रभुने 
कहा, वे तो नर्मदाके किनारे क्रोड़ा कर रहे हैं। रात्रिमें गुरुक पास कुशकुल्ला 
देवी आकर बोली, मुझे पहचानो | गुरुने उत्तर दिया, तुम कुरुकुल्ला हो । देवीने 
कहा, “मैंने ही सर्पोंकों विलोन किया था । मैंने चार मास तक सामनेके बटवृक्ष- 
” पर आडरूढ़ होकर आपका व्याख्यान सुना हैं। इस उपलक्ष्यमें मेंने सोचा कि योगी- 
के पिटारेको सपोसि रिक्त ही कर दूँगी, किन्तु जन-कौतुकके लिए मैंने ऐसा नहीं 
किया । गुरुने देवीकी स्तुतिमें एक काव्य पढ़ा, जिसे सुनकर देवीते कहा, “इसे 
तो भाण्डागारमें रखें, किन्तु प्रात: ही इस शालाके द्वारपर मेरी स्तुतिम लिखे 
हुए तीन काव्य मिलेंगे । जो कोई उन्हें पढ़ेगा वह कभी भी सर्पोपद्रबसे प्रपीड़ित 
नहीं होगा ।” 
१... देवी स्तोन्नम्‌ : देखिए वही : परिशिष्ट १७, प्रृ० ८२१॥ 
३. श्रीमस्सोध्समंगणि, उपदेशसप्ततिका : आराखणती्थंत्रज्तान्व : आत्मानन्द 
सभा, सावनगर, पृष्ठ ३८ । 














कदक | जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्टदूसि 


इस उपयुक्त कथासे स्पष्ट है कि कुरुकुल्ला तान्त्रिक युगकी देन है। बह 
सर्पोकी देवी है। मन्त्रसे उसका सीधा सम्बन्ध है। गुरुदेवसूरिकी मन्त्रशक्ति 
ऐसी प्रबल थी कि बढ़े-बढ़ें भयंकर सर्प भी उनका सामता न कर सके । यह 
दाकित देवी कुरुकुल्छाको कृपासे हो सुरक्षित रह सकी । 


देवी कुरुकुल्लाकी भक्ति 


बानरों और कच्छपोंको, कमल बना. देना, व्यालपालीको मालती लता कर 
देना, दावास्निको तुहिनकणोंमें बदल देना और प्रीष्मकालकों माघ बना देना देवीके 
लिए बहुत आसान है। उसने न जाने कितनो बार सूर्यके प्रचण्ड तापको चन्द्रकी 
शीतछतामें, समुद्रके खारे पानीको दूधमें और विषको अमृतमें परिवत्तित किया है । 
देवो अपने भकतोंकी विषमताओंको उपशम करतो है, और भक्त उसको माताका 
प्रसाद समझता है।' 

.. देवी कुरुकुल्लाकी उदारता प्रसिद्ध है। एक बार नाम सुनना-भर ही पर्याप्त 
है । देवीके पवित्र नाममें इतनी शक्ति है कि उसके श्रति-पथमें आते ही, विषमसे 
विषम आपत्ति तुरन्त नष्ट हो जाती है। बह कुरुकुल्ला देवी तीनों छोकोमें प्ज्य 
है। उसका दर्शन मनुष्यों लोकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकारकी सम्पत्ति 
वितरित करनेमें समर्थ है ।' 

देवी कुरुकुल्कापर जसा ध्यान कभी व्यर्थ नहीं गया। ध्यान लगाते हो 
जलूती ज्वालाको भाँति तेजस्वी ओर मृम्रेन्वकी भाँति उद्दाम संग्राम-शत्रु, नाशको 
प्राप्त हो जाता हैं। यदि किसीने देवीकी अभ्यर्चना कर ली, फ़िर तो उसका 





१. कमरति कपिकच्छुर्माछति ब्यालपाली 
तुहिनति वनवह्लिमाघति ओष्मकाल:। 
शिक्षिरकरति सूर: क्षीरति क्षारनीर 
विषमस्ततति मातस्त्वस्प्रसावेन पुंसाम्‌ ॥ २।। 
श्रोदेवसूरि ( १$वॉं, १२वीं शी ) कुरुकुल्छादेवी-स्तवनम्‌ : जैन स्वोशन्न- 
समुच्चय : पृष्ठ २३१ । 

२. अतिपथणतंमुच्चे्नाम यस्या: पवित्नं 

नाशयस्येव सद्य; । 

ज्िभुवनसहिता सा सम्मुखीभूतदेवी 
बितरतु कुरुकुल्छा सम्पर्द मे विज्ञाकाम ॥. 
देखिए वही: चोथा इछोक, घू० २३२। 





आंराष्य देवियाँ : -. । 


विकास भारों ओरसे होता है। घन, पुत्र, स्वास्थ्य और अन्य सोभाग्य द्रतगतिसे 
जाते हैं।....॥. है ह हा 

देवीके एक बार प्रसन्नतापूर्वक देख लेनेसे हो भक्त सब कुछ पा जाता है । 
वह एक ओर श्षुतका पारगासी विद्वान बन जाता है, तो दूसरी ओर देश-परदेश 
जीतकर विश्व-लक्ष्मेका उपभोग करता है। विद्वता और साम्राज्य-लक्ष्मीका 
समन्वय देवोके एक कटाक्षमात्रसे ही सम्भव है । 

देवीकी शक्ति महान्‌ है। सुभटोंके हाथोंमें चमकते शस्त्र, देवीकी अपार शक्तिसे 
ही सज्वालित होते हैं । देवीकी भक्षितिमें तल्लीन राजाओंकी वक़त, सन्‍्त्रकी भाँति 
अजेय बन जाती है । दुनियामें राज़ा तो बहुत होते है, किन्तु उनमें देवीके बरदान- 
को पानेवालोंको ही शक्ति अक्षयरूप धारण कर पाती है । देवीकी महिमाको 
कोई कह नहीं सकता । देवी अग्निबी महाप्राण-शक्तिका साक्षात्‌ रूप है। देवीका 
यह तेज बाहरी नहीं, किन्तु आधभ्यन्तरिक है, विशुद्ध आत्मासे फूटा है, अत: अमर 
है । हम उसे जैनेन्द्र-शक्ति कहते हैं । बह त्रिलोकके द्वारा पूज्य है ।* 

सम्पर्ण इन्द्रियोंका निरोध कर जो व्यक्ति महोद्योतरूपा” देवीका अपने पवित्र 
मनमें ध्यान करता है, उसका जाडच्चान्धकार भर्थात्‌ अज्ञानका तमस्‌ बिलीन हो 
3. ज्वलूनजलूसूगेन्द्रोइामसंग्रामश त्र- 

स्वद्गतध्यानमात्रात्‌ । 

धनतनयश्रीरारोग्यसोभाग्य माग्या- 

दिकमुपचयमेस्य भय चंनात्‌ तावकोनाद ॥ 

देखिए वही : ५वाँ इछोक, घृ० २३२ । 


२. कियति भह्दति दूरे त्वन्नतानां श्रुतश्री: ४ 
- कथमिव दुरवापा तैज॑गज्जैश्नकक्ष्मीः । 
झसुरूममिद्द किंवा वस्तु तेषां समस्त 
शत्रियुवनजननि ! स्व वीक्षसे यान प्रसभ्ना ॥ 
देखिए वही : ६ठा इलोक, घ्ृ० र३२। 


३. सुभटकरतले स्वं इस्त्ररूपाउसि शक्ति- 
. स्ंवसवनिपतिपृच्चैदंति ! मन्‍्त्रादिशक्तिः । 
स्व महाप्राणशक्कि: 
सकछकभुवनपूज्या स्व च जैनेन्द्रशक्तिः ॥ 
देखिए वही : ७वॉँ इछोक, प० रश२। 








ब८२ ल्‍ जैन-मशिकान्यकी पृशभूसि 


जाता हैं। और चारों ओरसे केवलशान-लक्ष्मोका उदय होता है). केव्ललान 
प्राप्त करना ही जैन-साधकका ध्येय है और यह ज्ञान देवोकी भक्तिसे सहजर्मे ठप 


छब्ध हो जाता है। 
: _क्ुश्कुल्लादेवी-स्तवनम्‌के रचयिता श्री देवसूरिका जन्म सं» ९ १४३ेऔर 


मृत्यु सं० १२२६ माना जाता हूँ। के 
८, अन्य देवियाँ 


उपर्युक्त देवियोंके अतिरिक्त, तीथंकरकी माता, अन्य बीस शांसन देवियाँ 
दिवकुमारिकाएँ , लक्ष्मी और सोलह विद्यादेवियोंकी पूजा-स्तुति भी होड़ी 
रही है। उनकी मूर्तियाँ भी बनी हैं और मन्दिर भी । 


4. सकलकरणरोधाद्‌ ध्यानछीनस्य एुंसः 
स्फुरसि मनसि यस्य स्व महोद्योतरूपा । 
सपदि घिदलूयन्ती तस्य जाड्यान्धकार 
समुदयति समन्‍तात्‌ केवलज्ञानलरूक्ष्सी: ॥ 
देखिए वही : ५वाँ इलोक, प्रृ० २३२ | 

२. फतेहचन्द बेलानी, जैनप्रन्थ और अन्थकार : बनारस, ए० १८१ 

३. रोहिणी, प्र्मप्ति, चद्धम्दंखछा, चजल्ञांकुशा, अप्रतिचक्रेश्वरी, पुरुूषदत्ता 
मनोवेगा , महाकाली, गौरी, गान्धारी, बैरोटी, सोलसा, अनस्तमती, मानसी 
महामानसी, जया, विजया, अपराजिता, वहुरूपिणी और सिद्धायनी | 
यतिधृषस, तिकोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, ४४९३७--३५, एू० २६७ । 

४. श्री, ही, €त्ति, कीत्ति, बुद्धि और लक्ष्मी । 
उसमास्वाति, तस्वाथंसूत्र : ३।१९, पृ० ७३ | 

७५, रोहिणी, प्रशप्ति, वश्धनंखछा, वद्धांकुशा, अप्रतिचक्रेश्वरी, पुरुषद्ता, काली 
महाकाली, गौरी, गन्धारी, सर्वाख्रमहाज्वाला, मानवी, बैरोठ्या, भच्छ॒ुप्टा 
मानसी और महामानसी । 
बी० सी० भंहाचार्य, जैन इक्नाग्राफी : छाहोर, एू० १६४। 


